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गृह मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

मधिसूचना 
नई दिल्ली , 8 दिसम्बर, 1984 

नियम 
संख्या 130183/ 84-प्र . भा . से . ( 1 ): -- निम्नलिखित सेवाओं/ पों 
में रिक्तियों को भरने के लिए 1985 में संघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा 
हो पाने पाली प्रतियोगिता परीक्षा-सिविल सेवा परीक्षा के नियम संबंधित 

मयों भौर भारतीय सेवा परीक्षा मार लेखा सेवा के संबंध में भारत के 
कि बौर महालेखा परीक्षक की सहमति से , माम जानकारी के लिए 
माक्षित किए जाते है: 

( i ) भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( ) भारतीय विदेश सेवा 
( ii ) भारतीय पुलिस सेवा 
( iv ) भारतीय हाक-तार लेखा और वित्त सेवा, ग्रुप क 
( v) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा पुप कर 
( vi ) भारतीय सीमा शुल्क बार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, सुप क 
( vii ) भारतीय रमा लेखा सेवा , ग्रुप क 


( viii ) भारतीय प्रायकर सेवा, पुप क 
( ix ) भारतीय आयुध कारखाना सेवा, पुप क ( सहायक प्रबन्धक , 

गैर-तकमीकी ) । 
( x ) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप क 
( xi ) भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप क 
( xii ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, ग्रुप क 
( xiii ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, ग्रुप क 
( xiv ) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ग्रुप क 
( xv ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप "क " के महायक सुरक्षा अधिकारी 

के पद 
( xvi ) सैम्य भूमि तथा छावनी सेवा, ग्रुप क 
( xvii ) केन्द्रीय सूचमा सेवा , वर्ग "क " ( ग्रेड II ) 
( xviii) केन्द्रीय व्यापार सेवा ग्रुप क ( प्रेड - III ) 
( xix ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप " ख " ( अनुभाग अधिकारी प्रा ) 
( xx ) रेलवे बोर सचिवालय सेवा, ग्रुप व ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 

( xxi ) भारतीय विदेश सेवा, ग्रुप स्व ( अनुभाग अधिकारी ग्रेट ) 
. ( xxii) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, ग्रुप ख ( महायक सिवि 

लियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड ) । 
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( xxiii ) सीमा -शुल्पा मूल्य निरूपक ( एप्रजर ) सेवा ग्रुप 
( xxiv ) दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूल सिविल सेवा , 

ग्रुप ख 
( xxv ) पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप ब . 
( xxvi ) गोपा, दमन तथा वियु सिविल सेवा, ग्रुप ख 
( xxvii) दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुलिस सेवा , 

ग्रुप ख 
( xxviii ) परिधेरी पुलिस सेवा, ग्रुप 
( xxix ) गोप्रा, यमन और वियु पुलिस सेवा , ग्रुप ख 
( xxx ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महायक कमान्डेट के पर , 


( 1 ) यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली 
थे. परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीफैं और स्थान आयोग द्वारा 
निश्चित किए जाएंगे । 
___ 2. प्रधान परीक्षा में प्रवेश प्राप्त जम्मीदवार उपयुक्त सेवाओं/ पदों 
में से किसी एक अपवा एक से अधिक के लिए प्रतियोगिता कर समता है । 
उसे अपने मायेदन में उन सेवाओ/ पदो का स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए 
जिनके लिए वह वरीयता के क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस सेवा हेतु प्रतियोगी उम्मी 
वार यवि भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा में चुन लिया 
जाता है तो उसको प्रधान परीक्षा के लिए अपने प्रावेदन-पत्र में वह राज्य 
संयुक्त संवर्ग निर्दिष्ट करना होगा जिसमें वह नियुक्ति हेतु विधार किए 
आने का इच्छुक है । 

उम्मीदवार जिन सेवाओं के प्रतियोगी है उनके पौर जिस राज्य / संयुक्त 
संवर्ग में प्रापंटन हेतु विचारण के इच्छुक हैं उनके बारे में उनके 
द्वारा निर्दिष्ट वरीयतामों में परिवर्तन के अनुरोध पर कोई 
ध्यान तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक परिवर्तन के अनुरोध 
प्रायोग के कार्यालय में मिविल सेवा परीक्षा के अन्तिम 
परिणाम के " रोजगार समाचार " में प्रकाशन की तारीख से 
10 विन ( असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, 
त्रिपुरा, सिक्किम , अम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग , हिमाचल 
प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले में पांगी उपमंडल , 
मण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप में और विदेशों में रह रहे 
उम्मीदवारों के मामले में 17 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है । 
आयोग या भारत सरकार उम्मीदवारों को कोई ऐसा पत्र नहीं भेजेगी जिसमें 
उनसे उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न सेवामों या 
राज्य / संयुक्त संवर्गों के लिए परिशोधित परीयता निर्दिष्ट करने को 
कहा जाए । 

3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या पायोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी । 
- सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का प्रारक्षण किया 
जाएगा । 

4. इस पर विचार किए बिना कि उम्मीदवार ने पिछले वर्षों में 
भारतीय प्रशासन मेवा प्रावि परीक्षा में कितने अवसरों का उपयोग किया 
है , इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यपा पान हो , 
तीन बार बैठने की अनुमति दी जाएगी । यह प्रतिबन्ध 1979में आयोजित 
सिविल सेवा परीक्षा से पभावी होगा, सिविल सेवा ( प्रारम्भिक परीक्षा, 
1979 और बाद में एक बार बैठ जाने को इस प्रयोजन के लिए अवसर 
माना जाएगा : 


___ परन्तु अवसरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति / 

अनुसूचित जनजाभि के मन्यथा पात्र उम्मीदवारों पर लाग नहीं होगा । 
टिप्पणी: - - 1. प्रारम्भिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने का एक अवसर 

माना जाएगा । 
2 . यदि उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न 

पत्र में वस्तुत : परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जाएगा 

कि उसने एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 
3 . अयोग्य पाए आने उनकी उम्मीदषारी के रद किए जाने 

के बावजूम उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति का तथ्य 

एक प्रयास गिना जाएगा । 
5. ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का 
उम्मीदवार को भारत का नागरिक पवश्य होना चाहिए । 

( 2 ) अन्म सेवामों के उम्मीदवार को या तो :---- 
( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए, मा 
( ख ) नेपाल फी प्रणा, या 
( ग ) मूटान की प्रभा, या 
( प ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्वामी स्म से 

रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले बारत 

मा गमा हो, या 
( 5 ) कोई भारत मूलक म्पक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने 

के इरादे से पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांग , 
संयुक्त गणराज्य तंजामिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों , आम्बिया , 
मलामी , औरे और योपिया तपा वियतनाम से प्रभजन 

कर भाया हो : 
परन्तु ( प ) , ( ग ) , ( भ ) और ( 0 ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीद 
पार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता , 
( एलिजीबिलिटी ) प्रमाणपक्ष होना चाहिए । 

साथ ही उपर्युक्त ( ब ), ( ग ) और ( घ ) वर्गों के उम्मीववार 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे । 

ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता 
है जिसके बारे में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना प्रावश्यक हो 
किन्तु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र 
जारी कर दिए जाने के माय ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा 
सकता है । 

6. ( क ) उम्मीदवार की माय 1 अगस्त , 1985 को पूरे 21 वर्ष 
की हो जानी चाहिए , किन्तु 26 वर्ष की नहीं होनी चाहिए मात् 
उसका जन्म 2 अगस्त , 1959 से पहले का मौर 1 अगस्त, 1964 के 
बाव का नहीं होना चाहिए । 

( ख ) ऊपर बताई गई अधिकतम मायु सीमा में निम्नलिखित मामले 
में छूट दी जाएगी : 
( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी मनुसूचित जाति का या अनुसूचित जन 

जाति का हो तो अधिक से मधिक 5 वर्ष । 
( 2 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( प्रय बंगलादेश ) का 

वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो पौर 1 जनवरी , 1964 

और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में 

प्रयजन किया हो सो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( 3 ) यवि उम्मीवषार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित 

जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्षी पाकिस्तान अब बंगला देख 
का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी 
1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने 
भारत में प्रधषन किया हो तो मषिक से अधिक माठ वर्ष । 
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( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से बसुत : प्रत्यासित या प्रत्यातित 

होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के 
• भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर 1964 को या 

उसके बाद उससे अधिक भारत में प्रव्रजन किया या करने वाला 
हो सो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 


( 14 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों पौर कमीशन प्राप्त अधिकारियों ( पापात 

कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा 
कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ) में 1 अगस्त , 1985 को 
कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदापार 
या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से 
हुई शारीरिफ अपंगता या प्रक्षमता के कारण कार्यमुक्त 
न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त 
हुए है ( इनमें वे भी सम्मिलित है जिनका कार्यकाल 
1 अगस्त , 1985 से छः . महीने के अन्दर पूरा होना है । 
उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । 


( 15 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों 

( आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालीन 
सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ) ने 1 अगस्त , 1985 
को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो 
झवाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा 
से हुई शारीरिक अंपगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त 
न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त 
हए है (इनमें ये भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल । अगस्त , 
1985 से छ: महीनों के अन्दर पूरा होना है ) सथा जो अनु 
सूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं उनके मामले 
में अधिक से भधिक वस वर्ष तक । 


( 16 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक 

विस्थापित व्यक्ति है, जो पहली जनवरी, 1971 भौर 31 
मार्च, 1973 की अवधि के दौरान भारत प्रयजन कर 
पुका था तो अधिक से अधिक तीन वर्षे तक । 


( 5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति का हो 

श्रीलंका से वस्तुत : प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला 
भारत मूलक व्यमित हो तथा अक्टूबर, 1964 के भारत 
श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद 
उसने भारत में प्रवजन किया या करने वाला हो तो मधिक 

से अधिक पाठ वर्ष । 
( 6) यषि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया 

उगांडा, तंजानिया , संयुक्त गणराज्य भूतपूर्ण टांगानिका और 
अंजीबार से प्रवजन किया हो या जांथिया , मलानी जैरे मौर 
इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो सो अधिक से अधिक तीम 

वर्ष । । 
( 7 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 

फा हो पौर भारत मूलक वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो 
और कीनिया , उगांडा या तंजानिया , संयुक्त गणराज्य ( मूतपूर्व 
टांगानिका और अंजीबार ) से प्रवासित हो या जाम्बिया , 
मलावी जैरे और इयोपिया से भारत मूलक प्रत्यापतित 

व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष । 
( 8) यदि उम्मीषवार बर्मा से वस्तुस : प्रत्यासित भारत मूलक व्यक्ति 

हो और उसने 1 जून , 1983 को या उसके बाद भारत 

में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( ७ ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन 

जाति का हो और बर्मा से वस्तुस : प्रत्यावर्तित भारत मलक 
व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून , 1963 को या उसके बाद 

भारत में प्रवजन किया हो तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 
( 10 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी भांतिग्रस्त क्षेत्र 

में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप 
सेवा निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से 

अधिक तीन वर्ष । । 
( 11 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त 

क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के 
फलस्वरुप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे एला कार्मिकों 
के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों 

सो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 
( 12) यदि कोई उम्मीदवार बियसनाम से वस्तुत : प्रत्यावर्तित मूलतः 
भारतीय व्यक्ति ( जिसके पास भारतीय पारपन हो ) और 

ऐसा भी उम्मीववार हो जिसके पास वियतनाम में भारतीय 
राजदूतावास द्वारा जारी किया गया प्रोपात मूल प्रमाणपत्र 
हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत 
नहीं पाया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष । 


(17 )ीर 
भूतपूर्व पा 


( 17) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 

झा है और भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित 
व्यक्ति भी है, जो पहली जनवरी, 1971 और 31 मार्च, 1973 
को अवधि के दौरान भारत प्रनजम कर चुका था तो अधिक 
से अधिक माठ वर्ष तक । 


. 1971 और 30 


अधिक 


ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्रायुमीमा में किसी भी हालत 
में छूट नहीं दी जा सकती । 

भायोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिफुरलेशन या 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय बियियालय 
द्वारा मैट्रिकृलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी । वश्व 
विद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटौ के रजिस्टर में दर्ज की गई हों भो 
यह उसरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या 
उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में वर्ष 
हों । ये प्रमाणपत्र सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए मावेदन करते 
समय ही प्रस्तुस करने हैं । 


प्राय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथपत्र , 
मगर निगम से मौर सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण , तथा 
अन्य जैसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 


( 13 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित 

जनजाति का हो और वियतनाम से प्रस्तुत : प्रत्यावर्तित या 
प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके 
पास भारतीय पारपत्र हो ) और ऐसा ही उम्मीदवार जिसके 
पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया 
गया पापात प्रमाणपन्न हो मीर जो वियतनमानी जुलाई 
1975 के बाद भारत पाया हो तो उसके लिए अधिक 
से अधिक माठ वर्ष तक । 


मनुदेश के इस भाग में आए हुए " मैट्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाणपत्र " वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्न वैकल्पिक प्रमाणपत्र 
सम्मिलित हैं । 
टिप्पणी 1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की 

उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत 
करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
प्रमाणपय या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपक्ष में दर्ज है और इसो 
बाद में उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विषार 
किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I-- SBC . 1 ] 


- 


- - 


- - 


टिप्पणी 2 :--- उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा 

में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने 
और मायोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में वर्ष कर लेने के बाद 
उसमें बाद में या आयोग की अन्य किसी परीक्षा में परिवसन 

करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा 
निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्पापित 
या विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग अधिनियम , 1956 के खण्ड 3 के अधीन 
विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री 
होनी चाहिए । 
टिप्पणी 1 : -- कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है जिसमें 

उत्तीर्ण होने पर यह मायोग की परीक्षा के लिए मीक्षिक रूप 
से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा -फल की सूचना नहीं मिली 
है तो ऐसा उम्मीवषार भी जो किसी प्रहक परीक्षा में बैठने 
का इरादा रखता है प्रारम्भिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पाव 
होगा । 


13. जिस उम्मीदवार ने: -- 
( 1 ) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त 

किया है , अथवा 
( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है ; अथवा 
( 3) किसी अन्य व्यक्ति से छम रुप में कार्य माधन कगया है ; 
( 4 ) जाली प्रमाणपन या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तब्य 

को बिगाड़ा गया हो ; अपवा 
( 5) ग 17 या मूठ वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 
____ा है , अपवा 
( 6 ) ५ . क्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित 

अनषित उपायों का सहारा लिया है ; अथवा 
( 7 ) परीक्षा के समय ममषित साधनों का प्रयोग किया है 
( 8 ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी है जो अपनीस 

भाषा में या अमन भाशय की हों ; या 


( 9 ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का पुष्पहार किया है। 


( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों 

को परेशान किया हो या अग्य प्रकार की शारारिक असि 
पहुंचाई हो ; 


सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए प्रहक घोषित किए गए सभी 
उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए प्रावेदन पत्र के साथ-साप अपेक्षित 
परीक्षा में उत्तोर्ण होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । 
टिप्पणी 2 : - विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा मायोग ऐसे किसी 

भी उम्मीववार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पान * मान सकता 
है । जिसके पास उपयुक्त महलाओं में से कोई प्रहंता न हो , 
बात कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी 
परीक्षा पास कर ली है जिसका स्तर भायोग के मतानुसार ऐसा 
हो कि उसके प्राधार पर उम्मीववार को उक्त परीक्षा में बैठने 

दिया जा सकता है । 
टिप्पणी 3 : -- जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी 

पाहताएं है जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्रियों 

के समकक्ष मान्यताप्राप्त है वे भी उक्त परीक्षा में बैठने के 
. पात्र होंगे । 

8. यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी 
उम्मीदवार की नियु । भारतीय प्रशासनिक सेवा पौर भारतीय पिदेश 
सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पास नहीं होगा । 


9. उम्मीदवारों को भायोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क अवश्य 
देना होगा । 
____ 10. जो उम्मीदवार सरकारी मौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम 
कर रहे है, चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्ति भी क्यों 
म हों , पर आकस्मिक या दैनिक वर पर नियुक्ति न हुए हों या जो सार्व 
जनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं उन सबको इस आशय का परिवचन (अर 
टेकिंग ) देमा होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को 
लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन 
किया है । 

उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके 
नियोक्ता से उमके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने , परीक्षा में बैठने 
से सम्बन अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदनपत्र 
भस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रख कर दी जाएगी । 
___ 11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के 
बारे में भायोग का निर्णय अन्तिम होगा । 


( 11) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गये प्रमाण 

पतों के साप जारी मनुवेशों का उल्लंघन किया है । अपना 
( 12 ) उपर्युक्त बरों में उल्लिखित सभी अपवा किसी भी कार्य के 

द्वारा आयोग को भवप्रेरित करने का प्रयल किया हो , तो उस 
पर मापराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन ) माया 
जा सकता है और उसके साथ ही उसे - - 
( क ) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसफा यह उम्मीदवार है 

बैठने के लिए अयोग्य छहराया जा सकता है, अथवा 
( ख ) उसे स्थायी रूप से अपना निर्दिष्ट अवधि के लिए 
( 1 ) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

अथवा चयन के लिए, 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी 

मौकरी से पारित किया जा सकता है । 
( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो 

उसके विषय उपर्युक्स नियमों के अधीन अनुशासनिक 

कार्यवाही की जा सकती है : 
किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शासिस तब तक नहीं दी 
जाएगी, जब तक : 
( 1 ) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो बह देना 

पाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और 
( 2 ) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर 

यदि कोई हो , विचार म कर लिया जाए । 
14. जो सम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा में आयोग द्वारा उनके निर्णय 
से निर्धारित न्यूनतम मईफ अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में 
प्रमेश विया एगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) में 
मआयोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम अईक अंक प्राप्त कर मेता 
है, उसे भायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा । 


___ 12. किसी भी उम्मीदवार की भगर उसके पास भायोग का प्रवेश 
प्रमाणपक्ष ( सर्टिफिकेट आफ एडमिशन ) न हो तो प्रारम्भिक/ प्रधान परीक्षा 
में बैठने नहीं दिया जाएगा । 
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भारत का राजपत्र मसाधारण 

म्म म्म 
. किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों . 18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार 

या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीववार इन जातियों के लिए आरक्षित तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार प्रावश्यक बांच के बाद इस 
रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के माधार पर पर्याप्त संख्या में बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार परिक्ष तथा पूर्ववृत की दृष्टि 
म्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा सकेंगे तो आयोग से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार योग्य है । 
धारा प्रारम्भिक परीक्षा एवं प्रधान परीक्षा (लिखित ) के स्तर में घोल 

___ 19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 
बकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को 

चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे 
व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है । 

यह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक 
15. साक्षात्कार के बाद आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्रधान परीक्षा न निभा सके । यदि सरकार याः नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बसी भी 
( लिखित ) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर स्थिति हो निर्धारित गक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में 
योग्यता क्रम से उनकी सूची नभायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदयारों यह पाया जाये कि यह इन अपेक्षामों को पूरा नहीं कर सकता है तो 
में से जितने लोगों को मायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए पायोग 
नियुक्त करने के लिए अनुशंसा करेगा । ये नियुक्तियां इस परीक्षा के पारा बुलाए गए उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । 
परिणाम के भाघार पर जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय उम्मीदवार को स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकित्सा थोड को कोई मुल्क 
फिया जाता है उनको देख कर होंगी । 

नहीं देना होगा । 
___ परम्तु मयि मामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुभूचित जन 
जातियों के लिए भारक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों 

नोट - उम्मीषवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवश 
और अनुसूचित जनजाप्तयों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों , तो 

के लिए मावेदन -पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी 
मआरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में 

सरकारी अधिकारी से अपना जांच करवा लें ताकि उनका गाव में 
छूट देकर , चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान फ्यों 

निराश न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार 
म हो : 

की शक्टरी जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार 

* का होना चाहिए उसका विवरण इन नियमों के परिशिष्ट - III में 
नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेगी बशर्ते कि ये उम्मीव 

दिया गया है । रक्षा सेवानों के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों की 
पार इस सेवा पर मियुक्ति के उपयुक्त हों । 

सेवापों की पावश्यकताओं के अनुरूप गफ्टरी जांच के स्तर में 
___ 16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में 

छूट दी जाएगी । 
और किस प्रकार वी जाए इसका निर्णय मायोग स्वयं करेगा । आयोग 
परीक्षाफल के बारे में फिसी भी उम्मीदवार से पत्र-व्यवहार नहीं करेगा । 

20. ऐसा कोई पुरुष/ सी 
17. परीक्षाफल के भाधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार 

( क ) जिसने किसी ऐसी मी /पुरूष से विवाह किया हो , जिसका 
द्वारा अपने बायेवन-पत्र भेजते समय विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई 

पहले से जीवित पति / पत्नी हो , मा 
परीयातों पर सुषित ध्यान दिया जाएगा । विभिन सेवाओं में होने वाली 

( ख ) जिसकी परली /पति जीवित होते हुए उसने किसी भी / पुरुष से 
नियुक्तिया , नियुक्ति के समय संबंधित सेवामों पर लागू होने वाले 

विवाहकिया हो , उक्त सेवा में नियुक्ति का पास नहीं होगा : 
नियमों/विनियमों के अनुसार भी की जाएंगी । 
लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार 

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से सन्तुष्ट हो कि इस प्रकार 
का किसी पिछली परीक्षा के माधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा के विवाह के बाद दोनों पक्षों के व्यक्तियों पर लागू वैयक्तिक कानून के 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त किया गया है, तो इस परीक्षा के परिणाम अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य भाधार है 
के प्राधार पर किसी अन्य सेवा में उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं तो उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है । 
किया जाएगा । 

21. उम्मीवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से 
इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार 

पहले हिन्दी का कुछ शान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने 
को किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर नीचे के कालम की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीववारों को सेवा में भर्ती होने 
( 2 ) में उस्लिधित किसी एक सेवा में नियुक्त किया गया है तो इस परीक्षा 

के बाव देनी पड़ती हैं । 
के परिणाम के माधार पर उसकी नियुक्ति केवल उन्हीं सेवामों में की जा 
सकेगी, जो उस सेवा के सामने कालम ( 3 ) में दी गई है । 

22. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भी की जा रही है 

उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है । 
कम सेवा जिसमें नियुक्ति की गई सेवाएं जिनमें नियुक्ति के लिए 
विचार किया जा सकेगा 

पी . एम . कोहली , प्रवर सचिष , भारत सरकार 
समा 
___12 

परिशिष्ठI 
1. भारतीय पुलिस सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय 

खण्ड I 
विदेश सेवा तथा फेन्द्रीय सेवाएं 

परीक्षा की योजना 
अप " क " 
2. केन्द्रीय सेवाएं अप " क " भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय 

इस प्रतियोगिता परीक्षा के दो क्रमिक परण है, -- 
विदेश सेवा तथा भारतीय 

( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा 
पुलिस सेवा । 

प्रारंभिक परीक्षा ( बस्तु परक ), तथा 
3. केन्द्रीय सेवाएं अप " ब " जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय 

( 2) विभिन्न सेवामों तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन 
संघ राज्य क्षेत्र की सिविल तथा विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा 

करने के लिए सिविल सेवा (प्रधान ) परीक्षा (लिखित तथा 
पुलिस सेवाएं शामिल है । तपा केन्द्रीय सेवाएं पुप " क " । 

साक्षात्कार ) । 
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2. प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुपरक ( बह विकल्प प्रश्न ) प्रकार के दो 
प्रश्नपन्न होंगे सपा खण्ड II के उपखंड ( क ) में लिए गए नियों में 
अधिकतम 450 अंक होंगे । मह परीक्षा केवल प्राचयन परीक्षा के 
रूप में होंगी , प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रईता प्राप्त करने वाले उम्मी 
पारों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम 
योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान 
परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या उपत्त वर्ष में . 
विभिन्न सेवामों सथा पयों में भरी जाने वाली रिक्तियों की लगभग फुल 
संख्या का बारह से तेरह गुनी होंगी । केवल वे ही उम्मीदवार, जो आयोग 
द्वारा किसा वर्ष की प्रारम्भिक परीक्षा में महता प्राप्त कर लेते हैं उक्त 
वर्ष को प्रधान परीक्षा प्रवेश के पात्र होंगे बशर्ते कि पे भन्यथा प्रधान 
परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हों । 


विधि 
गणित 
यांनिक इंजीनियरी 
दर्शन 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
समाजशास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 


टिप्पणी : 
( ) दोनों ही प्रश्न-पत्र वस्तुत परम ( बा विकल्प प्रश्न ) होंगे । 

नमूने के प्रश्नों सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 
IV में वस्तु परफ " प्रश्नों के बारे उम्मीपवारों के सूचना 

विवरणिका वेथिए । 
( ii ) प्रश्न-पत्र हिन्दी पोर पंग्रेजी दोनों में होंगे । 
(iii ) ऐमिछक विषयों के लिए पाठ्य विषरणों की पाठ्यक्रम सामग्री 

डिग्री स्तर की होगी । पाठ्यक्रम का पूरा विवरण पर III 

के भाग क में दिया गया है । 
( iv ) प्रत्येक प्रश्न पत्र दो घन्टे का होगा । 


3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार , परीक्षण गोगा । 
लिखित परीक्षा में खण II के उप खण्ड ( ब ) में दिए गए विषयों में 
परम्परागत मिबन्धात्मक शैली के 8 प्रश्न -पत्र होंगे और प्रत्येक के 300 
मंक होंगे । बण II ( 1 ) के पारा 1 के नीचे नोट ( ii ) भी देखें । 

4. जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने म्यूनतम 
प्रहक अंक प्राप्त कर लेगा जितने भायोग अपने निर्णय से निश्चित करें । 
उसे मायोग म्पमितस्थ परीक्षण हेतु खण्ड ा के उप खण्ड ग के अनुसार 
साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, किन्तु भारतीय भाषामों पौर अंग्रेजी के 
प्रश्नपत्रों में फेवल प्रहंता प्राप्त करनी होगी । बण II (स ) के पैरा 1 
के नीचे टिप्पणी ( ii ) भी देखें । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों को 
योग्यता कम ,निर्धारित करने में गिना नहीं जाएगा । साक्षात्कार के 
लिये बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने पाली रिक्तियों 
की संख्या से दुगुनी होगी । साक्षात्कार के लिए 250 अंक होंग ( कोई 
न्यूनतम प्रईक अंक नहीं है ) । 

इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा (लिखित भाग तपा 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के प्राधार पर उनका अन्तिम योग्यता 
क्रम निर्धारित किया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति तथा . 
विभिन्न सेवामों और पदों के लिये उनके द्वारा वरीयता क्रम को ध्यान 
में रखते हुए उन्हें विभिन्न सेवामों में मायंटित किया जाएगा । 


( या ) प्रधाम परीक्षा : 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न - पत होंगे : 
प्रश्न-पत्र I संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 

भाषामों में से उम्मीदवारों 
द्वारा पुनी गई कोई एक भारतीय 
भाषा । 


300 


प्रश्न- पत्र II 


अंग्रेजी 


सामान्य अध्ययन 


प्रश्न -पत्र III 
The IV 


रा 


300 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 
पन्न के लिए 
300 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 
पत्र के लिए 
300 अंक 


1 प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय : 
( क ) प्रारम्भिक परीक्षा: 

उक्त परीक्षा में दो प्रश्न -पत्र होंगे : 
प्रश्न -पत्र I सामान्य अध्ययन 

150 मेक 
प्रश्न-पत्र I नीषे पैरा 2 में दिए गए 
ऐच्छिक विषयों में से चुना गया एक विषय 300 अंक 


प्रश्न पत्र V , VI नीचे 40 2 में दिए गए ऐच्छिक विषयों 
VII तथा VIII की सूची में से चुने जाने वाले कोई वो 

विषय प्रत्येक विषय के दो प्रपन-पस होंगे 


साक्षात्कार परीकन 250 अंकों का होगा । 


। 


कुल योग : 


450 


2. ऐच्छिक विषयों की सूची : 

कृषि विज्ञान 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
बनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
विद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू-विज्ञान 
भारतीय इतिहास 


टिप्पणी : 
( i) भारतीय भाषामों और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र मैट्रीकुलेशन 

अथवा समकम स्तर के होंगे जिनमें केवल अहंता प्राप्त करनी 
होंगी । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त मंकों को योग्यता क्रम निर्धारित 

करने में नहीं गिना जाएगा । 
( ii ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक 

विषयों के प्रश्नपक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय 
भाषा सपा प्रप्रेणी के अईक प्रश्नपत्रों में मायोग द्वारा अपनी 

-विवक्षा पर निर्धारित न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगे । 
( iii ) किन्तु भारतीय भाषामों का प्रश्नपन 1 अरुणाचल प्रवेश , 

मणिपुर, मेघालय , मिजोरम और नागालैण्ड के उत्तर पूर्वी 
राज्य/ संघ राज्य मेवों में खाने वाले उम्मीदवारों के लिए मौर 
सिक्किम राज्य से पाने पाने उम्मीदवारों के लिए भी अमि 
वार्य नहीं होगा । 


[ भाग I - 4र 


] 


भारत का राषपस : असाधारण 


(iv ) भाषा के प्रश्नपत्रों में सम्मीदवार निम्न प्रकार से लिपि का 

प्रयोग करेग :- -- 


( ण ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबंध एवं लोक प्रशासन , 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - . 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


भाषा 


सिपि 


- 


- 


- 


- 


- - 


असमिया 
बंगला 
गुजराती 
हिन्दी 
कन्नर 
कश्मीरी 
मलयालम 
मराठी 
उडिया 
पंजाबी 
संस्कृत 
मिस्त्री 
तमिल 


असमिया . 
मंगला 
गुजराती 
देवनागरी 
कलम 
फारसी 
मलयालम 
देवनागरी 
उड़िया 
गुरुमुखी 
देवनागरी 
देवनागरी या अरबी 
तमिल 


( ग ) मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र , 
( अ ) गणित तथा सांख्यिकी, 
( ) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पशु चिकित्मा विज्ञान , 
( च ) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी 

तथा योनिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 
( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्न- पन्न परमपरागत नियंध शैली के होंगे । 
( 3) प्रत्येक प्रश्न -पत्र नोन घंटे की अवधि का होगा । 
( 4 ) प्रश्नपत्रों के उसर भारतीय भाषामों के प्रश्नपत्रों अर्थात् 

उपर्युक्त प्रपनपत्रों I पोर II को छोड़कर संविधान की 
पाठनी भनुसूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में प्रयंका 

अंग्रेजी में देने की उम्मीदवारों को छुट होगी । 
( 5 ) संविधान को पाठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषानों में से 

किसी एक भाषा में III से VIII तक के प्रश्नपत्रों के 
उत्तर देने का पिकरण लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो फेवन 
तकनीकी शब्दों के यदि कोई है , विवरण का उनके द्वारा 
चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतर कोष्ठकों में दे सकते 


तेलुगु 


तेलगु 


फारसी 


- 


- - - - -- 


- -- 


- - 


- 


- - -- . . . . . . .10 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - . 


2. ऐभिक विषयों की सूची : 
कृषि विज्ञान 
पशुपालन एवं पा पिकिम्मा लिशान 
मानव विज्ञान 
बनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
बाणिम्म शास्त्र समा लेषा विधि 
अर्थशास्त्र 
विद्युत इंजीनियरी 


किंतु उम्मीदवार ध्यान रखें कि यदि पे उक्त नियम का दुरुपयोग करते 
हैं तो इसके कारण उनके अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में में कटौती कर 
ली जाएगी, मात्यांतिक मामले में उनकी उत्तर पुस्तिका ( प ) अनधिकृत 
माध्यम में होने के कारण मूल्याकित नहीं की जाएगी । 
( 6) भाषा संबंधी प्रश्नपत्नों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न-पन्न 

हिंदी और अंग्रणी में होंगे । 
( 1) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण थंड III के माग - में विपा 

गया है । 


भूगोल 


सामान्म : 


भू-विज्ञान 
इतिहास 
विधि 


निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक का साहित्य : असमिया , बगला , 
चीनी, गुजराती, हिन्दी , कनक , कश्मीरी, मराठी, मलयालम , उपिया , 
पासी , पंजाबी, संस्कृत, सिंधी , तमिल, सेलुगु, जई , भरबी, फारसी , 
गर्भन , फ्रेंच, इसी तमा अंग्रेजी । 


प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन : 
गणित 
मानिक जीनियरी 
दान शास्त्र 
भौतिकी 
रापनीति पिसान सबा अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
मनोविज्ञान 
समाज शास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 


( 1) उम्मीदवार को अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं अपने हाथ से 

लिखने होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिये 

दूसरे की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 2) पायोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी भी एक या सभी 

विषयों में भईफ अंक निश्चित कर सकता है । 
( 3) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट मासानी से न पड़ी 

पा सके तो उसको मिलने वाले मंकों में से कुछ अंक काट 

लिए जाएंगे । 
( 4 ) सतही शान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई 

___ संगठित सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6 ) प्रश्नपत्रों में जहाँ कहीं भी प्रावश्यफ हो माप तौल मे 

संबद्ध प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 
उम्मीदवार प्रश्नपत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय 
पंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2 3, 4, 5, 6, भावि ) 
का ही प्रयोग करें । 


टिप्पणी : ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साप लेने की अनु 

___ मति नहीं दी जाएगी : -- 


( 8 ) उम्मीदवारों को परंपरागत (निबंध ) प्रकार के प्रश्नपत्रों 

के लिए मैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन 
में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा 
भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की 
अनुमति नहीं है । . 


( क ) रायपीति विज्ञान तथा प्रातराष्ट्रीय संबंध तपा प्रपंच एवं 

लोक प्रवास 
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यह ध्यान रखना भी प्रावश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रसपनों 
( प्रश्न पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर 
सकते । प्रतः व उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं । 


ग - साक्षास्कर परीक्षण 


विषय में " भारत के भूगोल " पर विशेष ध्यान दिया उजाएगा । " भारत 
का भूगोल " के अन्तर्गत देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तपा प्राधिक भूगोल 
से संबंधित प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की 
प्रमुख विशेषताएं भी सम्मिलित होंगी । भारत की राज्य व्यवस्था और 

आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली , पंचायती राज , 
सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण 
किया जाएगा " भारत के राष्ट्रीय प्राप्दोलन " के अन्तर्गत उन्नीसवीं पाताम्बी 
के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता 
प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 


वैकल्पिक विषय 
मावेदन अपन भरने में (कोष्टकों में दी गई ) कोड संख्यामों का प्रयोग 


करें । 


उम्मीदवार का साक्षात्कार एक · बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने 
उम्मीदवार के परिचयवृत्त का अभिलेख रहेगा । उससे सामान्य चि की 
बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि 
ममम मौर निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक 
सेवा के लिए व्यक्तित्व की वृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा 
उम्मीदवार की मानसिक क्षमता की जांचने के अभिप्राय से की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक 
गुणों का प्रपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनामों में उसकी 
रवि का भी मूल्यांकन करना है । इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता , 
पालोचनात्मक ग्रहण शक्ति , स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन की शक्ति , 
संतुलित निर्णय की शक्ति , रषि की विविधता और गहराई नेतृत्व मौर 
मामाजिक संगठन की योग्यता बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी पावि की 
भी जाम की जा सकती है । 

2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( कास एग्जामिनेशन ) की प्रणाली 
महीं अपनाई जाती इसमें स्वभाविक वार्तालाप के माध्यम से , उम्मीदवार 
के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु बह 
मार्तालाप एक विशेष विशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है । 

3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य शाम की 
जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जांच तो लिखित 
प्रश्नपत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से पाशा की जाती है 
कि वे केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हों बल्कि 
उन पटनामों पर भी ध्यान दें जो उनके चारों मोर अपने राज्य या वेश 
के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधारा और नई-नई 
बोजों में भी रचि ले जो कि किसी सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर 
सकती है । 


कृषि विज्ञान ( कोड सं . 01 ) 
कृषि विज्ञान, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उसका महत्व । कृषि पारिस्थितिक 
क्षेत्रों को निर्धारित करने वाले कारक तथा सस्य पादपों का मौगोलिक 
वितरण । 

भारत की प्रमुख फसलें, अनाज, बलहन , तिलहम, रेणा, पीनी तपा 
कंद फसलों की संवर्धन रीतियां सपा सस्म परिवर्तन के वैज्ञानिक प्राधार ; 
बह तथा अनुपद सस्यन , अंतरा तपा मिश्रित सस्यन । 


खंड III 
परीक्षा का पाठ्य विवरण 

भाग क 
प्रारंभिक परीक्षा 
अनिवार्य विषय 


पाठप वृद्धि के माध्यम के रूप में मया तथा उसकी बमापट ; मवा के 
खनिज तथा कार्गनिक प्रत्यक्ष तथा फसलों के उत्पावन में इनकी भूमिका, 
मृदामों के रासायनिक, भौतिक तथा सूक्ष्म जैविक गुण अनिवार्य पादप 
पोषण तत्व , उनके कार्य, मृवा में उपस्थिति सपा उमका चक्रण । मृदा 
उर्वरता के सियांत तथा उमित उर्वरक प्रयोग के लिए उसका मूल्यांकम 
कार्यनिक पाव तथा जैव उर्वरक भारत में निर्मित तथा विपणित सरल , 
जटिल तथा मिश्रित उर्वरक । 

पावप पोषण, अपयूषण, स्थानांतरण तपा पोषक तत्वों के उपापचय 
के संवर्भ में पाप क्रिया विज्ञान के सियांत । पोषक तत्वों की कमी की 
पहचान तथा उनका उपचार । पावप वृद्धि में प्रकाश संपलेषण तथा एक्सन , 
पवि तथा विकास प्राक्सिन तथा हारमम । 

सस्म मुषार में यथा अनुप्रयुक्त प्रानुवंशिकी तथा पादप प्रजनन के 
सिसांत: पावप संकरों तथा सम्मिश्रणों का विकास, प्रमुख फसलों की महत्वपूर्ण 
जातियां (किस्में ) संकर तथा सामासिक जातियो । 

भारत की फलों तथा सब्जियों की प्रमुख फसलें , संवेष्टन रीतियां तपा 
उनका पेशानिक भाषार, फसलों का अनुक्रम , अन्तर सस्योत्पावन तथा 
सहपर फसलें , मानण पोषण में फलों तथा सब्जियों का महत्व । फलों तथा 
सम्जियों की फसल तुसाई के बाद की संभाल सपा संसाधन । 

प्रमुख फसलों के विनाशक कीट तथा रोग : कीट तथा रोगों के 
नियंत्रण के सिर्वात कीट तथा रोगी का समाकलित नियंत्रण ; पाप 
संरक्षण मंत्रों का उचित प्रयोग तथा देखमाल । 

कृषि विज्ञान में यषा अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के सिवात : अनुकुलतम 
उत्पादन के लिये कृषि क्षेत्रों का मायोजन तपा साधन प्रबंध । कृषि प्रणा 
लिया तथा प्रांतीय प्रर्ष-व्यवस्था में उनकी भूमिका । 

कृषि विस्तार का वर्णन , उद्देश्य तथा सिखात । राज्य , जिला तथा 
म्लाक स्तरों पर विस्तार संगठन , उनकी संरचना , कार्य तपा उत्तरवायिल , 
संचार प्रणाली । विस्तार सेवा में कृषि संगठनों की भूमिका । 


सामान्य अध्ययन ( मोर सं० 99 ) 


इस प्रश्न -पत्र में ज्ञान -विज्ञान के निम्नलिखित पोस्रों से संबंधित प्रश्न 


गामान्य विज्ञान । 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को सम-सामयिक घटनाएं । 
भारत का इतिहास, 
विश्व का भगेल , 
भारत की राज्य व्यवस्था और प्रार्थिक व्यवस्था 
भारत का राष्ट्रीय प्रांदोलन पौर साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता 
को जांचने वाले प्रश्न भी होंगे । 

सामान्य विज्ञान के अन्तगत वैनिक अनुभव सपा प्रेक्षण से संबं 
पित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परियोध पर 
ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा 
सकती है, जिसने बजानिक विषयों का विशेष प्रध्ययन नहीं किया है । 
इतिहास के अन्तर्गत विषय के सामाणिक प्रापिक और राजनीतिक परिप्रेक्य 
में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा : 


विषयों का विशेष व्यक्ति से अपेक्षा कोना 


वनस्पति विज्ञान ( कोर सं . 02 ) 
__ 1 जीवन का उद्गम - पृथ्वी के उद्गम संबंधी मूल विचार, जीवन 
भूगोल का उद्गम रासायनिक पार व विकास । 


इतिहास के अन्तर्गत 


[ भाग - 


1] 


पारत का राजपत्र : बसाधारण 


2. कार्बनिक रसायन विज्ञान : 

सहसंयोजी बायंध की भाधुनिक संकल्पनाएं । इलेक्ट्रान विस्थापन । 
प्रेरणिक , मसोमरी और मति संयुग्मक प्रभाव । अम्लों और क्षरको के वियोजन 
स्पिरकों पर संरचना का प्रभाव । भमुनाद और कार्बनिक रसायन विज्ञान 
में इसका अनुप्रयोग । फायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि , योग नाभिस्नेही 
और इलैक्ट्रीनस्नेहो प्रतिस्थापन सिांत । 

आरोग्य , कारेण्य और पारीण/ एल्केन , और एल्काईन । कार्बनिक योगिक 
के स्रोत के रूप में पैट्रोलियम , एलिफटिक योगिकों के सुगम व्युत्पन्न : 
अल्कोहल , एल्सीहाइस, कोटन, अम्ल हैलाइस , एस्टर, ईथर ऐमोन, अम्ल 
ऐनाहाइड्राहर, क्लोराइड और एमाइह । एकभार की हाइड्राक्स कंटोनिक 

और एमाइनों एसिड । मैलोनिक और ऐस.ट, ऐम टिक एस्टर, आप्लावित और 
विक्षारिको अम्ल । लैक्टिक द्रारट्रिक, सिट्रक मैलेइन और फूमेरिक अम्ल । 
कारबोहाइड्रेट : वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रियाएं । ग्लूकोस, फैक्टोज और 
स्यूक्रोस ; कार्य- धाविक यौगिक, क्रीन्यार अभिकर्मक । 

त्रिविम रसायन : प्रकाशिक और ज्यामितीय समावयषता । संस्पण की 
संकल्पना । 


भजीन और इसके सुगम ध्युत्पन्न : टालूहन , जाइलीन , फीनाल , हलाल, 
नाइट्रो और एमाइनों यौगिक । बेजोइक , सेलीसिलिक , सिनेमिक , मलिक 
और सल्फोनिक अम्ल । ऐरोमैटिक एल्बीहाइड और. कीटोन : डाएजो, एजो 
और हाइड्रोजो यौगिक : ऐरामैटिक प्रतिस्थापन । नेप्थलोन, पिरिम 
और क्यून.लिन । संश्लेषण , संरचना और सरल अभिक्रियाएं । आर्थिक वृष्टि 
से महत्वपूर्ण पदार्थों उदाहरणार्थ कोलतार, न्यूलोज , स्टार्च, तेल बसा , 
प्रोटीन और विटामिन का सरल रसायन । 


2. माकारिको, मूल शारीर पर वर्गिको विभिन्न ऊतकों तथा अंगों 
की संरचना और विमेवन का सामान्य ज्ञान । पौधों के मामकरण , 
वर्गीकरण तथा पहचान के सित। 

3. पादप विविधता - विषाणु , शैवाल, कवक , लाईकेन , ब्रायोफाईटी, 
टेरिडोफाईटा, मनात बीजी टथा प्रावृत्त पीनी पादपों की संरचना फा 
साधारण विवरण पीढ़ी एकांतरण की संकल्पना । 

4. पापप कार्यप्रकाश - - संश्लेषण , नाईट्रोजन उपाचय , श्वसन , एंजाइम ] 
बनिज पोषण और जल संबंधी का प्रारंभिक शान । 

5. पादप वृद्धि पीर परिवर्धन- - वृद्धि की प्रक्रिया सपा पृषि हारमोन । 
पुष्पन और बीज अंकुरण । 

6. प्रजनन --- लैंगिक और प्रलंकिंग प्रजनन । परागण और निषेधन । 
धीज का परिवर्धन । 
___ 7. कोशिका -- विकी कोशिका की संरचना तथा कोशिकामों के 
कार्य समसूची विभाजन पौर अर्थ सूची विभाजन । 

8. प्रानुवंशिकी - जीन की संकल्पना , वंशागति के नियम उत्परिवर्तन 
पौर बह गुणिता पानुवंशिकी तथा पावप सुधार । . 

9. विकास - सामान्य परिचय । 

10. पादप रोग विज्ञान - भारत में व्याप्त सस्य पादपों के महत्वपूर्ण 
रोगों का मामान्य परिचय और उनका नियंत्रण । 

11. पादप और मानव कल्याण - मानव जीवन में पौधों की भूमिका 
भोजन , रेशे लकड़ी और औषधी प्रदान करने वाले पौधों का महत्व । 

12. पादप और पर्यावरण -- भारत की वनस्पति का सामान्य परिचय । 
पारिस्थितिक -संत्रों का प्रारंभिक ज्ञान । 

रसायन विज्ञान ( फोर नं . 03 ) 
1. अकार्यनिक रसायन 

परमाणु क्रमांक तत्वों का इलेक्ट्रानिक विन्यास , अन आफवाऊ नियम , 
हंस कोड बहुकता नियम, पांउसली अरबजन सिखोत, सत्यों के आयती वर्गी 
फरण की दीर्घ प्रणालो । संक्रमण नरव और उनको प्रमुख विशेषताएं । 
परमाणु और आयनिक त्रिज्या , आयतन , विभव , इलेक्ट्रान बंधुता और 
विद्युत प्रणात्मकता । 

प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधर्मिता । नाभिकीय , विखाम और 
संलयन । संयोजकता का इलेक्ट्रानिक सिद्धांत , सिग्मा और पाई-बंध के 
विषय में प्रारम्भिक जानकारा, सकरण और मह संयोजी आबंधों की विणिक 
प्रकृति । 
___ माक्सीकरण अवस्थायें और आक्सीकरण अंक सामाम्य आपमीकरण 
और अपचायक । पायनिक समीकरण । 

अम्ल तय भरक का बोसटेड ल्यूएस सिति । 

सामान्य तस्वों एवं उनके योगिकों का रसायन-विशेषकर भावर्ती 
वर्गीकरण की दष्टि से । सामान्य तस्यों के निष्कर्षण एवं पपस्करण के , 
सिद्धांत । 

समन्वय यौगिकों का बर्नर मिखास । सामान्य घातुकर्मी और वैश्ते 
पिक संक्रियाओं में प्रयुक्त होने याने संकर यौगिकों का इलैक्ट्रानिक विन्यास । , 

हाइड्रोजन पर- आक्सास, परमुल्फ्यूरिक अम्ल , श्योरेन , अल्यूमीनियम 
क्लोराइड और नाइट्रोजन फास्फोग्स क्लोरीन तथा सल्फर के महत्वपूर्ण 
भासी- अम्लों की संरचना । निष्क्रिय गैसें : पथक्करण और रसायन विज्ञान 
भकार्यनिक रसायनों के विश्लेषण का सिर्वात । 

शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्राक्सार, अमोनिया, नाइट्रिक अम्म 
सत्पपरिक अम्ल , मीमेंट, कोष और कृत्रिम उर्वरको के निर्माण का संक्षिप्त 
मिचरण । 
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3. भौतिक रसायन विज्ञान 
__ गैसों का गतिक सिद्धति और गैस नियमों के वेग बितरण का मम्सर्वस 
सिद्धांत । वैन कर बाल का समीकरण । संगत अवस्थाओं का नियम, गैसों 
फा प्रषण । गैसों का विशिष्टि ऊष्मा Cp/ Cv का अनुपात । 

अण्मा गतिको : ऊष्मागनिकी का पहला नियम समतापो और रुखोष्म 
प्रसार, पूर्ण उष्मा , उष्मा धारिता । 

ऊष्मारसायन : अभिकिया ऊष्मा, संभवन-ऊष्मा , विलयन ऊष्मा और 
बाहम कमा । आगंध ऊर्मा का परिकलन । किरखोफ समीकरण । 


स्वतः परिवर्तन की कसौटी । ऊष्मागसिक का वितीय नियम , स्ट्रामी, 
प्राप्यतम ऊर्जा, रसायनिक संतुलन की कसौटी । 


पोल , परासरण दाब , वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का भवनमन , 
स्वथनांक का उभयन । घोल में अणुभार का निर्धारण । विलेयों का संगणन 
और वियोजन । 


रासाययिक संतुलन द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया का नियम और 
समांगी तथा विषमांगी संतुलन में इसका अनुप्रयोग । ला -शाते लिए का 
सिद्धांत और रामायपिक संतुलन में इसका अनुप्रयोग । 


रासाययिक बलगतिको : आणविकता और अभिश्यिा की कोटि । 
प्रथम और द्वितीय कोटि की अमिभिन्माएं , अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, 
ताप गुणांक और संत्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया बरों का संघटन मिति । 
संक्रियत संकुल सिद्धांत । 

। विद्युत रसायन : फैरेडे का विद्युत अपघटन नियम , विद्युत अपघट्य की 
चालकता , सुल्यांको चालकता और तनूकरण के साथ इसका परिवर्तन ; 
अल्प रूप से विनयशील लवण की विलेयता ; विद्युत अपघटनी वियोजन 
आस्वाल का तनूकरण नियम , प्रवल विद्युत अपघट्य की असंगति ; विलेयता 
गुणनफल : अम्नों और भारों की प्रबलता ; लवण का अल - अपघटन ; 
हाइड्रोजनी सांद्रता, उभय -प्रतिरोध क्रिया ; सूचका का सिद्धान । 
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गतिकी ; मप्रभूध मेंर प्रक्ष FEE; सातस्य सम.क.रण ; ऊर्जा भीर 
संवेग समीकरण ; घरमूली प्रमेय ; फोटरन । 

वेग विभय और धारा प्रकार्य , पूर्णात्मक और अघूर्णात्मक प्रवाह , 
प्रमिल ; प्रवाह- आल । 


अस्क्रमणीय सेल । मानक हाइड्रोजन मौर कैलोमेल । इलैक्ट्रोए औरा 
रेशपस विभय । मांद्रता सेल । PH का निर्धारण, अभिगमाक । जल का 
आयनी गुणफल । विभव मूलक अनुमापन । 

प्रावस्था नियम : प्रयुक्त शब्दों का स्पष्टीकरण । एक और दो पटक 
तंत्रों का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 

फोलाइ : कोलाइडी बिलयनों की सामान्य प्रकृति और उनका वर्गीकरण 
कोलाइन के गुणधर्म और तैयार करने की सामान्य विधियो । स्कंदन । 
रक्षक शिया और स्वर्णाक / अधिशोषण । 


तरल प्रवाह का मापन : 
विमीय विश्लेषण -मात्रक और विमाए; अविमीय संख्या ; मकिंधम 
को पी -प्रमेय , समरूपता का सिद्धांत और अनुप्रयोग 
___ श्याम प्रवाह--- स्थैतिक प्लेटों और वृत्ताकार ट्यूमों के मीच प्रवाह , 
परिसीमा स्तर परिकल्पना ; कर्षण और उत्थापन । 
___ पाइपों द्वारा असंपीड्य प्रवाह-प्रभुब्ध और अप्रभुन्ध प्रवाह ; ऋोतिक वेग, 
घर्षण हानि , अकस्मिक विवर्धन और संकुचन के कारण हानि ; ऊर्जा 
ग्रेड लाइनें । 


उत्प्रेरण समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण । वर्धक विषाक्सन । 

प्रकाश रसायन : प्रकाश रमायन के नियम तल संस्थात्मक समस्याएं । 
संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित सरल संख्यात्मक तथा संकल्पमात्मक समस्याएं । 


सिविल इंजीनियरी ( कोस सं . 04) 
स्थैतिकी : समतलीय और अहुतलीय प्रणालियां, मुमत पिट आरेख , 
केन्द्रक , समतल आकृतियों के द्वितीय आपूर्ण, थल और राज्य बहुभुज , 
माहिपस कार्य के मिति और कैदिनरी । 

गतिकी : मानक और विभाएं, गुरुत्वीय और निरपेक्ष प्रणालियां शुरूतिकी 
कजु रेखीय और बकरेखीय गति ; आपेक्षिक गति तारमणि केन्द्र । 

गतिकी - वयमान जड़त्व माधुर्ण, सरल हामोनिक गति : संवेग और 
आवेग स्थिर अक्ष के चारों ओर पूर्णी दृढपिड का गति समीकरण । 

पदार्थों का सामर्थ्य - समान और समवेशिक माध्यम प्रतिबल और 
विकृति, प्रत्यास्थ स्थिराक , एक दिशा में तनाव और संपीड़न , कीलिंत और 
वेरिडत जोड़ । 


विवृत्त प्रणाल प्रवाह एक समान और असमान प्रवाह विशिष्ट 
ऊर्जा और क्रांतिक गहराई; अमिक परिवर्ती प्रवाह; तल-हप, अपंगामी 
तरंग पलूम उल्लोल और तरंगें । 
___ सर्वेक्षण - सामान्य सिद्धान्त चिन्ह, परिपाटी , मर्वेक्षण उपकरण और 
उनका समंजन , सर्वेक्षण प्रेक्षणों को लिखना , मानचिन्नों और परिपछेवों 
का आलेखन भूलें और उन्हें ठीक करना । 

दूरियो, विभाओं और ऊंचाईयों का मापन ; भापी गई लम्बाई और 
विक्मान में संशोधन ; ग्थानीय आकर्षणों के लिए परिशोधन ; क्षेतिज 

और ऊर्याधर कोणों का मापन ; समतलन कार्य , अपवर्तन और वक्रता 
संशोधन । 


जरीब और दिकसूचक सर्वेक्षण , थियोडोलाइट . और टकीमितीय माला 
रेखण, माला रेखा अभिकलन, पट्ट सर्वेक्षण, विविन्दु और नि -बिन्दु 
समस्याओं का हल ; कन्टूर सर्वेक्षण । 

विमानों और ग्रेडों को पक्का करना , वक्रों के प्रकार , नींव बनाने के 
लिए खुदाई की रेखाओं और बक्रों को पक्का करना । 


संयुक्त प्रतिषल - मुख्य प्रतिमल और मुख्य विकृतियां विफलसा के 
सरल सिद्धांत बंकन आधूर्ण और अपरूपण पल मारेख । 

बंकन सिखांत दंड के मनुप्रस्थ परिच्छेद में अपरूपण प्रतिबल वितरण , 
दंडों का विक्षेपण । 
__ पटलित बडों का विश्लेषण और अप्रिज्मीय संरचनाएं । स्तभों के सिखात 
मध्य तृतीयांश और मध्य चतुर्षांश नियम । 

तीन पिनों की मेहराब सरल फेमों का विश्लेषण , सरल फेमों का 
विश्लेषण मरोड - शेफटों की मरोड , संयुक्स, शफ्टों में प्रत्यक्ष और मरों 
प्रतिबल । 


वाणिज्य ( कोड सं० 05 ) 


प्रत्यास्थ विरूपण में विकृति ऊर्जा, प्रतिपाट भौति और विसर्पण । 

मुवा सानिकी- मदा की उत्पत्ति , वर्गीकरण रिक्ति अनुपात ; ममी 
की मात्र परागम्यता, संहनन । 

रिसन : प्रयाह- संत्र का निर्माण , विभिन्न अपवाहों और प्रतिबल स्थितियों 
को ध्यान में रखकर अपरूपण शाक्ति निर्धारित करने के लिए अपरूपण शक्ति 
में प्राचल मियत करना । निजकीय, अपरिरुख और सीधे अपरूपण-- -परीक्षण 

मू-दाब सिद्धांत, रानकाइन और कूलाम की विश्लेषण और प्राफी 
विधि , हाल की स्पिरसा । 


भाग 1 लेखा विधि - 

लेखाविधि समीकरण - संकल्पना तथा परिपाटियां - सामान्य लेखा कार्य 
के सामान्यत: स्यीकृत सिंहाल, पंजी तथा राजस्व व्यय और प्राप्तियो 
वित्तीय · विषरण तैयार करना जिनमें निधि के स्रोत तथा अनुप्रयोग का 
विवरण सम्मिलित है । साम्मेदारी लेखे जिनमें उसका विषटन तथा सामेवारों 
में थोड़ा-थोड़ा करके वितरण सम्मिलित है । गैर लाभार्जक संगठनों के 
लेखा तैयार करना - अपूर्ण अभिलेखों से लेखा तैयार करना -- - कम्पनी 
सेखाशेयरों तथा डिबेंचरों का निर्गमन तथा मोचन लाभों का पूंजीकरण 
तथा बोनस शेयरों का निर्गमन मूल्यह्रास का लेखा बनाना जिममें मूल्य ह्रास 
की व्यवस्था करने की त्वरित पतियां सम्मिलित है । माल का मूल्यांकन 
तथा नियंत्रण । 


मृदा संघनन टनजाधी का एक विमीय संघनन का मिशात ; निषदन 
की दर और अंतिम निघदन , मृदाओं में प्रतियल प्रभावी दाब वितरण 
मदा का स्थायीकरण । नींव आधार-पाद, पाइल , कुआं. शीट फाइलों की , 
वहन क्षमता । 


प्रभुपाप्त विश्लेषण तथा निर्वचन-- प्रल्पकालिक तरलता दीर्घकालिक 
भणशोधन क्षमता और लाभकारिता से सम्बद्ध अनुपास किसी व्यापारिक 
इकाई के समग्र निष्पादन के मूल्यांकन में निवेश पर प्रतिलाभ की दर 
( रेट मान इन्वेस्टमेंट ) का महत्व । 

लेखा परीक्षा का स्वरूप और उद्देश्य - सुलनन पत्र तथा अविराम 
लेखा परीक्षा सांविधिक प्रबंध तया संक्रियात्मक लेखा परीक्षा -- लेखा 
परीक्षकों के कार्यपत्र - प्रातरिक नियंत्रण तथा अतिरिक लेखा परीक्षा 
स्थाम्य तथा सामेवारी फर्मों की लेखा परीक्षा -कम्पनी की लेखा परीमा 
की मोटी रूपरेखा । 


तरल यांत्रिकी - तरल द्रव्य के गुणधर्म । 
तरल स्यतिकी - किसी बिदु पर पधाव ; ममतल और वक्र पृष्ठों 
पर बल ; तैरते और डूबे हप. पिठों का स्थायीकरण ; तरल प्रवाह की 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 
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भाग II व्यापार संगठन सथा सचिवालयीय पति 

विभिन्न प्रकार के व्यावमायिक संगठनों की प्रमुख विशेषताएं संयुक्त 
पूजी कम्पनी प्रारम्भ करने से सम्म औपचारिकताएं तथा प्रलेख - - अत: 
प्रबंध सिद्धांत तथा प्रलक्षित नोटिस के मिजा - - प्रतिमूर्तियों के प्रकार 
तथा उनके निर्गमन की पद्धति - - नए निर्गम बाजार तथा स्टॉक एक्सचेंज 
के आश्रिक कार्य व्यापारिक संयोजन एकाधिकार ग्रहों का नियंत्रण औद्योगिक 
उद्यमों के आधुनिकीकरण की समस्याएं । निर्यात तथा आयात व्यापार 
की कार्यविधि तथा वित्तीयन निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन - -निर्यात 
आयात बैंक की भूमिका - - जीयन अग्नि तथा समुद्री बीमा के सिद्धांत । 


प्रबन्धकार्य : आयोजन संगठन कर्मचारी व्यवस्था निर्देश समन्वय तथा 
नियंत्रण । 

संगठन संरचना : केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्राधिकार का प्रत्या . 
योजन नियंत्रण की विस्तृति उद्देश्य परक प्रबन्ध ( मैनेजमेंट बाई ओब 
जैमिटव ) तथा अपवादपरक प्रबन्ध । 

कार्यालय प्रबन्ध : विषय क्षेत्र तथा सिद्धांत प्रणालियों तथा नेमी कार्य 
अभिलेखी को संभाल कार्यालय उपकरण तथा मंत्रों का प्रयोग -- संगठन तथा 
पत्तियों का प्रभाव । 

कम्पनी सचिव : कार्य नथा विषय क्षेत्र -- नियुक्ति योग्यताएं तथा 
भयोग्यताएं ----कम्पनी सचिव के अधिकार, कर्तव्य तथा वायित्व - कार्य 
सूची तथा कार्यक्त के प्रारूप तैयार करना । 


विद्युत इंजीनियरी ( कोर सं० 07 ) 
माथमिक और द्वितीय सेल शुष्क संचायक और सेल । दिष्ट धारा और 
प्रत्यावर्ती धारा जाल का स्थायी अवस्था विरनेषण जाल प्रमेय जाल प्रकार्य , 
लाप्प्लास प्रविधिया, क्षणिक अनुक्रिया मावृत्ति , अनुक्रिया वि -प्रावस्था 
जाल ; प्रेरण युग्मित परिपय । । 

नेतिम रेखिक प्रणालियां का गणितीय निदर्शन स्थानान्तरण फलन , 
बलाफ आरेख नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व । 

स्थिरवियत और स्थिरचुम्बकीय क्षेत्र विश्लेषण मक्सवेल समीकरण , 
सरंग समीकरण भोर स्थित चुम्बकीय तरंग । 

मापन की भाधारभूत पतियो मानक मुटि विश्लेषण सूचक 
यंत्र , योर रे भासि- लोस्कीय, वोल्टेज मापन धारा शक्ति प्रतिरोध 
प्रेरकत्व धारिता आवृत्ति समय और अभिवाड़ इलेक्ट्रानिक मोटर निर्वात 
भाषारित और अर्वचालक युक्तियां और इलैक्ट्राइड परिपषों का विश्लेषण 
एकल और बहुचरण श्रध्य रेडियो लघु संकेत तथा वृहत संकेत प्रबन्धक : 
पोलिन्न और पुनर्भरण प्रवर्तक ; तरंग रूपण परिपथ और समयाधार 
जानिन्न बहुमांपिन और अंकीय परिपथ माउलन और विमाडबलन परिपथ । 

अव्य रेडियो और यू . एच . आवतियों पर स्थित संवरण रेखा तार 
भौर रेडियो संवार । 

पूर्णी मशीन में ई०एम० . एफ . एम . एम०एफ०और मल आपूर्ण का जनन 
विष्टः पारा तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर और अनित्र संबंधी 
सक्षण , तुल्य परिपथ विवपरिवर्तन प्रवर्तक, फेजर , आरेख , क्षय नियमन , 
पाक्ति ट्रांसफार्मर । 
____ संचरण रेखाओं का निदर्शन, स्यामी दशा और क्षणिक स्थायित्व 
महोमि परिषटना और रोषन समन्वय , रक्षण, युक्तिया ओर शक्ति 
प्रणाली उपस्कर हेतु योजना । 

प्रत्यावर्ती धारा की विष्ट धारा में और दिष्ट धारा का प्रत्या 
वर्ती धारा में स्थानान्तरण । नियंत्रित और अनियंत्रित शक्ति ; पालनों 
तु गति नियंत्रण प्रविधियां । । 


अर्थशास्त्र ( कोड सं० 06 ) 
ग I 
1. राष्ट्रीय आर्थिक लेखाकरण : भारत की राष्ट्रीय आय का विश्लेषण जननो 
और संवितरण तथा सम्बद्ध पूर्ण योग : सकन राष्ट्रीय उत्पाद, निवल 
राष्ट्रीय उत्पाव , सफल देशीय उत्पाद तथा निवल देशीय उत्पाद ( बाजार 
मूल्यों और उत्पादन लागत पर ) : स्थिर और चालू मूल्यों पर । 

2. कीमत मिद्धांत : मांग नियम : उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थता 
बक्र प्रविधि , उपभोक्ता, संतुलन , लागत पक्र और उनका संबंध विभिन्न 
भाजार संरचनाओं के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन : उत्पादन कारकों 
की कीमत निर्धारण । 


3. द्रष्य और बैंकिंग : द्रश्य की परिभाषा और कार्य ( एम . एम , 
एम . ) साख सुजन साख : स्रोत लागत तथा सुलभता : द्रष्य तु मांग के 
सियांत । 


4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ; तुलनात्मक लागत के सिद्धांत ; रिकार्डियन 
और हकशेरओहालिन ; भुगतान शेष और समायोजन तंत्र । व्यापार सियांत 
सथा आर्थिक वृद्धि और विकास । 
भाग III 

आधिक वृद्धि और विकास : अर्थ और माप ; अल्प विकास के लक्षण ; 
भाधुनिक आर्थिक वृद्धि को घर और रूपरेखा ; आधुनिक अर्थ वृद्धि 
वितरण तथा वृद्धि के स्रोत ; विकामशील अर्थव्यवस्था की वृद्धि को सम 
स्याएं । 


गूगोल ( कोड सं . 08 ) 
बड क : सामान्य सिवात : 

( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 
( 2 ) मानव भूगोल । 
( 3 ) आर्थिक भूगोल । 
( 4 ) मानचित्र कला । 

( 5 ) भौगोलिक चिन्तन का विकास । 
खण्ड ख :विश्व भूगोल 

( 1 ) विश्व भू- आकृति, जलवायु, भूमि तया रेडपोधे 
( 2 ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश । 
( 3 ) विश्व जन संख्या वितरण तथा धि ; मानव प्रजातियां तया 

अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल । 
( 4) विश्व कृषि , मत्स्यन तथा पन विद्या खनिम तथा ऊर्जा संपदा ; 

विश्व उद्योग । 
( 5 ) अक्रोका , दक्षिण पूर्व एशिया , दक्षिण- पश्चिमी एशिया , एंग्लो 

अमरीका, यु . ( स०एस०आर० तथा पोन का क्षेत्रीय अध्यपन । 


भाग III 


भारतीय अर्थव्यवस्था : स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था 
1951 के बाव से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियो ; जमसंख्या और गरीबी 
राष्ट्रीय आय की सामान्य प्रवृत्तियां और सम्बद्ध पूर्ण योग : भारत में 
आयोजन : उद्देश्य घ्यूहरचना और वृद्धि को घर तथा रूपरेखा ; ओयो 
गिकीकरण व्यूहरचना की समस्याएं ; स्वतंत्रता के बाद से खायाप्नों के 
विशेष संदर्भ में कृषि बेरोजगारी ; समस्या का स्वरूप और संभावित । 
समाधान । लोक विस और भाषिक नीति । 


बडग : भारत का भूगोल 

( 1 ) भू- आकृति विज्ञान जलवायु भूमि तथा पेड़ पौधे । 
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( 2) सिचाई तथा कृषि ; पम पिया तपा मरस्पन । 
( ३ ) बनिष तथा ऊर्जा संसाधन । 
( 4 ) उद्योग तथा औद्योगिक विकास । 
( 5 ) जनसंख्या तथा बस्तियों 


भ -विज्ञान ( कोर सं० 09 ) 

भाग I 
भोतिक भू-विज्ञान : पृथ्वी को उत्पत्ति , संरचना और आय भू-वैज्ञानिक 
कारक अधीजनित और अधिपृष्ठजनन , अपक्षय प्रक्रिया, वायुमंडल, जलमंडल 
मौर बलमंडल तया धनके षटक , ज्वालामुखी, भूकम्प , भू-अभिनीति और 
पर्वत; महाद्वीपीय विस्थापन । 

मू- आकृति विज्ञान : भू- आकृति विज्ञान को मुल संकल्पमाएं और 
विशिष्टि भ - आकृतियां । 


1. भारतीय संसहति तपा सम्पता के पाषार 

सिन्यु सभ्यता 
दिक संस्कृति । 

संगम युग 
2. धार्मिक पाम्दोलन : 

गोस धर्म । 
जैन धर्म । 

भागवत सम्प्रदाय एवं बाह्मण सम्प्रदाय । 
3. मोर्य साम्राज्य । 
4. गुप्त काल में पौर उससे पहले की वाणिज्य पार व्यापार संबंधी 

स्थिति । 
5 . गुप्त काल के बाद को भू-संपवा व्यवस्था । 
8. प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 


संरचनात्मक तथा क्षेत्र भू-विज्ञान : नोति मौर निति संग , क्लायमीटर 
कप्पस पोर इसका प्रयोग । बलन घंश विषम बिग्यास पौर विसंधियां - 
उमका वर्णन , वर्गीकरण मोर क्षेत्रों में उनकी पहचान तथा दृश्यांशोंपर 
उनका प्रभाव । पुरान्सशायी पौर नयास्त शायी । मापे और गवाक्ष भू-वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण और मानचित्रण की प्रारंभिक जानकारी समोच्च रेखा और 
स्पलाकृतिक मानपिनों का प्रयोग । 


खण्ड ब 
1. सन् 800 - 1200 को राजनैतिक तथा सामाजिक दशा, पोल वंश । 
2. दिल्ली सल्तनत : प्रशासन कृषि दशा । 
3. प्रान्तीय राजवंश : विजय नगर साम्राज्य : समाज एवं प्रशासन । 
+ भारतीय- स्लामी संसति पन्द्रहवी तपा सोलहवीं शताब्दी के 

धार्मिक मान्योलन । 
5. मुगल साम्राज्य ( 1556 - 1707 ) : मुगल राज्य व्यवस्था, कृषि 

भूमि संबंध, मुगल काली कला, स्थापत्य तथा संस्कृति । 
6. यूरोपीय बाणिज्य का प्रारंभ । 
7. मराठा राज्य तथा राज्य संभ । 


पाग II 
क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल रूप का और रूपमिति के तत्व 1 क्रिस्टल 
विज्ञान के नियम । किस्टल समुदाय पोर वर्ग 1 क्रिस्टल की प्रकृति मौर 
ममलन । 

खनिज विशाम : प्राकाशिको के सिवात प्रवपतनाक विभपवर्तन , पह 
वर्णता पौर लोप , सरल , भ्रषण सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग । बनिज के भोतिक 
, रासायनिक और प्राकाशिक गुणधर्म । अधिक सामान्य शैलकारी खौनिजों 

का प्रध्यन फेलसपार पवार्टज, एम्बिगोल , पाइराक्सीन, मप्रक , गार्नेट , 
फार्बोनेट प्रादि । 

मार्थिक भू-विज्ञान : अयस्क निक्षेपों के रचना प्रक्रम की रूपरेखा ; 
निम्नलिखित खनिजों और अयस्कों का उदभव , प्राप्ति और वितरण 
( भारत में ) और माथिक उपयोग , स्वर्ण, लोहा, तांबा, मल्यू -मिनियम , 
सीसा और जस्ता, कोयला, पेट्रोलिमय , प्रक, जिप्सम । 


पण ग 


1. मुगल साम्राज्य का पतन : स्वायत्त राज्य : बंगाल, मैसूर और पंजाब 

के विशेष संदर्भ में । 
2. ईस्ट इंडिया कम्पनी तपा बंगाल के भाव । 
3. भारत में ब्रिटिश राज्य का प्राधिक प्रभाव । 
4. 1857 का विद्रोह तथा ब्रिटिश शासन के विरुय उनीसवीं शताब्दी 

के अन्य जन- पान्योलन । 
5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति , निम्न आति , मजदूरी संघ 

तया , किसान मान्दोलन । 
8. स्वतन्त्रता संग्राम । 


भाग III 
शैल विज्ञान : शैलों का वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण शैल प्रकार । 

प्राग्नेय शैली का स्वरूप , संरचना , गठम और वर्गीकरण । भारत के 
सामान्य माग्नेय शैल और उनका सजातीय स्वरूप मैग्मा - इसकी रचना , 
संघटन पौर विभेवन । 

प्रवसादी शैलों का उदभव , वर्गीकरण , संरचनात्मक, गठनात्मक मौर 
धनिजीय विशेषताएं । भवसादी पौलों की प्रारम्भिक संरचना । 

कार्यातरण .. कारक , कार्यातरण के प्रकार पोर स्तर कार्यासरि 
धौलों का वर्गीकरण , संरचना और गठन । 


भाग IV 


विधि ( कोर सं० 11 ) 
1. प्रशासनिक विधि 
- 1. प्रशासनिक विधि की प्रकृति और प्रविषय 
2. प्रत्यायोजत विधान 

(i ) प्रशासनिक शक्सियों से भिन्नता 
( ii ) इसकी वृद्धि करने वाली बातें 

( iii) प्रत्यायोजन पर भवरोध 
• 3. नियंत्रण : न्यायिक पौर विधायी 

+ नैसर्गिक न्याय और अता के सिद्धांत 
5. लोकपाल पोर केन्द्रीय सतर्कता पायोग 


स्तरक्रम विशाम : स्तरक्रम विज्ञान के नियम 1 कालानुक्रम उपविभाजन 
भारतीय स्तरक्रम विज्ञान की रूपरेखा । 


जीवाश्म विज्ञान । जीवाश्म का स्वरूप , परिरमाण की विधि पौर 
प्रमोग, महत्वपूर्ण प्रकगुरूकी और पापम-जीवाश्मों के वंशों का अध्ययन 
उपाहरणार्य क्यिोपोग, गेस्ट्रोपोडा, एमोनापट, प्रवाल, दाइलोबाइट , 
काइनोरिया , गोरखामा , बनस्पति -जात । 


( भाग - 


1 . 
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- 
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- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


6. लोफउपनाम 

7. प्रशासनिक अभिकरण और पधिकरण 
2. भारत की सांविधानिक विधि - 

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं , उद्देशिका , राज्य नीति के 
निवेशक तस्व ; मूल अधिकार; मूल कर्तव्य , संसद, राष्ट्रपति तथा उनकी 
सक्सियो, संघ और राज्य म्यायपालिका ; भापात उपबन्ध ; संविधान का 
संशोधन । 

3. संधिवा विधि : 

संविधा के साधारण सिद्धांत, प्रस्थापमा, प्रतिग्रहण , प्रतिफल , संविदा 
करने की अमता, संविदा भंग, संविदा सदृश ( भारतीय संविधा अधिनयम , 
1872 की धारा 1 से 75 सक ) । 
4. अंतर्राष्ट्रीय विधि : -- 

प्रकृति, परिभाषा, देशीय विधि की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय विधि के 
स्रोत, राज्य की मान्यता और संयुक्त राष्ट्र संघ . मंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 
संयुक्त राष्ट्र चाटर और मानव अधिकार । 
5. अपकस्य और अपराध 

प्रपत्य पोर अपराध की परिभाषा, अपकृत्य पोर पपराध सम्बन्धी 
पायिता की प्रकृति और विस्तार, प्रतिनिधि वायित्व तथा राज्य दायित्व 
संयुक्त वायित्व के सिद्धांत , अपकृत्य और अपराध सम्बन्धी विधि के अधीन 
साधारण प्रतिरक्षाएं पोर अपवाद । 

. गणित ( कोर स . 12 ) 
बीजगणित---- संख्यातत्रों का विकास : प्राकृतिक संसायाए, पूर्णाक ; परिमेय 
संख्याएं , वास्तविक एवं सम्मिश्र संख्याएं, विभाजन कसन-विधि , महत्तम 
समापवर्तक , बहुपद , विभाजन कलन विधि ज्योत्पत्र , बहुपक्ष के पूर्णाकीय, 
परिमेय , वास्तविक एवं सम्मिश्रण मूल , मूलों और गुणांकों के पोष सम्बन्ध , 
पुनरावृत्ति मूल , प्रारंभिक समायमित फलन , लिपाती एवं चतुर्घाती बीजीय 
समीकरणों के हल की संख्यात्मक विधि ( कार्डन विषि ) । 

पाव्यूह - योग एवं गणन , प्रारंभिक पंक्ति एवं स्तम्भ - संक्रियाएं , 
जाति , सारणिक , रेखिक समीकरण -निकायों के हल । 

फलन वास्तविक संख्याएं , क्रमतः पूर्णता गुणधर्म , मानक फलन, 
सीमान्त, सतित्य , सवृत्त प्रतरालों में सतत फलनों के गुणधर्म , भवफल 
मीयता माध्यमान प्रमय टेलर सिदात उञ्चिष्ट एवं पल्पिष्ठ : बक्रों में 
मनुप्रयोग ---स्पर्षी एवं अभिलम्ब तथा उनके गुणधर्म, वक्रता, मनन्तस्पर्धी 
विक विम्वु, नति परिवर्तन बिन्दु और बकों का अनुरेखण । 

एक योगफल की सीमा के रूप में संतत फलन के निश्चित समाकल 
की परिभाषा, समाकलन का मूल प्रमेय , समाकलन -विधियां, वायकलन एवं 
भेत कलन , परिक्रमण घनाकृतियों के मायसन और पृष्ठ । 

भांशिक अवकलन मोर उसके अनुप्रयोग विशः एवं विशः समाकलन । 
फोतफल , भायतन, संहति केन्द्र तथा जडत्व माधूर्ण इत्यादि में मनुप्रयोग । 
धनात्मक पद श्रेणी, के मभिसरण के सरल परीक्षण, एकान्तर, श्रेणी तपा 
मिरपेक्ष अभिसरण । 

प्रवकलम समीकरण -- प्रथमकोटि के प्रवकल समीकरण । विधित हल , 
ज्यामितीय निर्वचन, प्रवर गुणांकों पाले रेखिक अवकल समीकरण 

ज्यामिति - कार्तीय पोर ध्रुवीय निवेशकों के संदर्भ में सरल रेखामों 
पोर शांकषों की वैषलेषिक ज्यामिति । तलों , सरल रेखामों , गोलको और 
शंकुमों के लिए विविम ज्यामिति । 

योतिकोण , पटल , १८ पिर , विस्थापन बल , इण्यमान मौर 
भार की संकल्पनाएं , मावेशों एवं सपिशों की संकल्पमा, सदिश बीजगणित , 
समतलीय बलों का संयोजन पोर संतुलन, म्यूटन के गतिनिपम, म्यटनीय 
येविक की सीमाएं , सरल रेखा पौर समतल में कणकी गति ! 


यांत्रिक इजीनियरी ( को सं . 13 ) 
स्थैतिकी - -संतुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 

गतिकी – ति समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । सरल हार्मोनिक 
गति । कार्य, ऊर्जा, शक्ति । 

मशीनों के सिद्धांत : बन्धों और मंझावली के सरल उदाहरण गेयरों 
का वर्गीकरण , स्टेगार्ड गीभर, दांतों की प्रोफाइल , अमरिंग वर्गीकरण 
गतिपालक चक्र का प्रकार्य; नियामकों के प्रकार ; स्पैलिक और गतिक 
संतुलन । कम्पन के सरल उदारहण । शैकट धुणंन । 

पिर यानिकी – प्रतिबल , विकृति , एक नियम, प्रत्यास्पता मापांक 
धरनों के संकन मापूर्ण पोर प्रवरूपक बल के पारेख । धरनों की सरल 
बंकन और ऐंठन ; कमानियो, पतली पावरों के बेलन , यांत्रिक गण-धर्म 
पौर पदार्य परीक्षण । 

विनिर्माण विज्ञान - धातु काटने की यांत्रिकी ; पौगार का टिकाऊपन , 
मशीन प्रयोग का. अर्थ-प्रबन्ध, काटने के उपकरण किस पदार्थ के हैं , मशीम 
प्रयोग की प्राधारभूत प्रक्रियाएं ; मशीन भौजारों के प्रकार , स्थानान्तरण 
रेखाएं ; काटने , पारेषण पक्रण वेल्लम, गदाई, बहिर्वेधन ; बसाई और 
पल्डिंग की पतियों के विभिन्न प्रकार । 

उत्पादन प्रवन्ध-पद्धति और काल- मध्ययन, गति में किफायत कार्य.. . 
स्थान मभिकल्यन, प्रचालन और उत्पावन-प्रवाह की प्रक्रिया की जूट , 
विनिर्माण प्रक्रिया का उत्पादन अभिकल्प और लागत चयन ; संतुलन स्तर 
विश्लेषण ; स्थान का चुनाव ; संयंत विम्यास । सामग्री का उठाना-रखना ; 
कार्यस्थल पौर विशाल पैमाने पर उत्पादन के लिए उपस्करों का जमाव ; 
नियोजन , प्रेषण , मार्ग नियतन । 

ऊष्मा गतिकी- ऊष्मा , कार्य.. मौर तापमान ; ऊष्मागतिकी के अपम 
और दिसाय नियम , कानोंश, माटो पौर सीजल पक्र । 

सरल यांत्रिकी -- द्रव स्थलिकी, सातत्य समीकरण ; वर्नानी प्रमेय ; 
पाइसों से प्रवाह ; विसर्जन का मापन ; बेतरीय प्रौर प्रक्षुब्ध प्रवाह ; 
परिसीमा स्तर को संकल्पना । 


ऊष्मा स्थानान्तरण - भित्ती पौर मेलनों में से होकर एकविम स्थायी 
तौर पर बहाव ; फिनः ताप ऊष्मीय परिसीमा परत की संकल्पमा । ऊष्मा 
स्थानान्तरक गणांक । मम्मिलित ऊष्मा स्थानान्तरण गुणांक , ऊष्मा 
विनिमयक । 


ऊर्जा रूपान्तरण : संपीडन स्फुलिंग ज्वलन इंजिन , संपीडित पंखे और 
म्लो अर ; द्रव पालित पंप और टरबाइन ; तापीय टयों मशीन पायलर , 
लुर में से भाव प्रवाह ; विद्युत संयंत्र का विन्यास । 


वातावरण नियंत्रण ; प्रशीतन चक्र ; प्रशीतन उपसकर; उसका पालन 
मौर अनुरक्षण , प्रमुख प्रशीतक , साइको मीट्रिकल , पारान, शीतलन पौर 
निराठीकरण । 


वर्णन शास्त्र ( कोर सं . 14 ) 
प्रारम्भिक 
1. तर्कशास्त्र प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र , न्याय-वाक्य और तर्क बोप , 

गणितीय तर्फ शास्त्र, ( सत्य - फलनिक तर्कशास्त्र ) । 
2. भारतीय नीति शास्त्र का इतिहास : स्त्रोत, प्रकार धर्म का अर्ष 

नीति शास्त्र तथा सस्व मीमांसा पौर कर्म तपा स्वसंत इच्छा कर्म 

और शान । 
3. पाश्चात्य नीति शास्त्र का इतिहास : मंतिक मान , निर्णय, व्यवस्था 

पौर प्रगति, नीति मास्त्र तपा संवेगात्मक दृष्टि नियतिवाप 
तथा स्वतंत्र इच्छा, अपराध और पण्ड , व्यक्ति तया समाज । 
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4. दर्शन शास्त्र, का इतिहास : (पाश्चात्य, भारतीय कदिवावी, भारतीय 
रूढ़िमुक्त ) । 

मौतिकी ( कोड सं . 15 ) 


योनिकी 


( ब ) राग्य की उत्पत्ति के सिवात ( सामाजिक संविवा , ऐतिहासिक 

विकासवादी पौर माक्र्सवादी ) 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत , ( उदार, कल्याण मौर समाज 

वादी ) । 
2.( क ) संकल्पनाएं--- अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता , समानता, न्याय । 
( ख ) लोकतंत्र -निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, लोकमत , 

वाक स्वतंत्रता, प्रेस की भूमिका, दल तथा दबाय गूट 
( ग) राजनीतिक सिद्धांत - उदारवाद, प्रारंभिक समाजवाद, मास 

वादी समाजवाब, फासिस्टवाद । 
( घ ) विकास और अल्प विकास के सिद्धांत - उदार और मार्क्सवादी 


माग ख सरकार 
1. सरकार : संविधान तथा सांविधानिक सरकार, संसदीय पौर 

अध्यक्षीय सरकार , संघात्मक तथा एकात्मक सरकार, राज्य तथा 
स्थानीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, अधिकारी तंत्र । 
2. भारत -- ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाव, राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता प्रावोलन और संविधानिक विकास । 
( ख ) भारतीय संविधान, मूल अधिकार राज्यनीति के निर्देशक तत्वं , 

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक समीक्षा सहित न्यायपालिका, 

विधि की भूमिका । 
( ग ) संघवाव जिसमें केन्द्र- राज्य संबंध सम्मिलित हों , भारत में 

संसदीय प्रणाली । 
( घ ) भारतीय संघमाद और अमरीका, कनाडा, पास्ट्रेलिया, नाई 

जीरिया, जर्मन संघ गणराज्य तथा सोवियस सस के संघवाद 
में समानता पौर मसमानता । 


मनोविज्ञान (कोर सं . 17 ) 


एकक और पायाम, मानक अन्तर्राष्ट्रीय एकक , न्यूटन के गति नियम , 
रेखिक तथा कोणीय मंवेग की अविनाशिता , प्रक्षेप्य , घूर्णीगति , जडत्व मापूर्ण , 
बेलनी गति , न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत , ग्रहीय गति , कृत्रिम उपग्रह, 
तरल गति, यरनोली का प्रमेय, पृष्ठ-तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था नियतक, 
दंड बंकन , बेलनीय बस्तुओं का मरोड़न , विशिष्ट अपेक्षिता सिद्धांत का , 
प्रारम्भिक ज्ञान । 
उष्मीय भौतिकी 
___ तापगिति, उष्मागतिको का शून्य , प्रथम और द्वितीय नियम, उष्मा 
इंजिन , मैक्सवेल के संबंध, गैसों का भणुगति, सिद्धांत, ग्राउनीय गति , मैक्स 
वैल का वेग वितरण , ऊर्जा का समविभाजन, माध्यम मुक्त पथ, अभिगममी 
परिघ.. TT बोडरवाल का अवस्था समीकरण , गैसों का वृक्षण, कृष्णिका विकि 
रण , संक का विकिरण नियम, ठोस पदार्थों में साप संवाहता । 
सरंग और दोसन 

सरल भावतंगति , तरंगति, प्रध्यारोपण सिद्धोत , अवमंदित कंपन , प्रबली 
कृत कंपन मोर अनुनाव , सरल वोलन निकाय, पंडों, डोरियों और पाय 

संभों का कंपन , आपलर प्रभाव, पराश्रव्य तरंगे , अनुरणन पौर सवाइन का 
नियम , ध्वनि का अभिलेखन और पुनरुत्पादन । 
प्रकाशिकी .. 

प्रकाश का स्वभाव तथा संचरण , प्रकाश का व्यतिकरण , विवर्तन तपा . 
घषण , सरल व्यतिकरण मापी, वर्णक्रम रेखाओं की तरंग लम्बाई निकालना, 
विद्युत चुम्बीम. वर्णक्रम , रेले प्रकीर्णट, रमन प्रभाव । 

ताल तथा दर्पण, समाक्षी पतले सालों का संयोजन, गोलीय तथा वर्ण 
विपथन और उनका संशोधन, सूक्ष्म वर्शी, दूरबीन, नेमिका, प्रमेपक तया 
प्रकाशमिति । 
विद्युत पौर मुम्बकत्ल 

विद्युत् प्रावेश, क्षेत्र और विभव , गास प्रमेय, विद्युतमापी , पराबद्युतिकी , 
पदार्थ के चुम्बकीय गुण और उनका मापन, गवा, पैरा और फैरी चुम्बकत्व 
का प्रारंभिक सिद्धांतो, हिस्टेरिसिस , विद्युत धारा और उनके गुण , गैलबनी 
मीटर, यहीट स्टोन सेतु तथा उनके अनुप्रयोग, विभवमापी , विद्युत चुम्बकीय 
प्रेरण संबंधी फेरेटे के नियम , स्वतः तथा पारस्परिक प्रेरमता और उनके प्रमु 
प्रयोग , प्रत्यावर्ती धारायें, अपवाघा तथा अनुनान, एल , सी . आर . परिपथ , 
डाइनमों , मोटर ट्रांसफार्मर , सीमेफ , पल्टियर और शामसन प्रभाव और उनके 
अनुप्रयोग, विद्युत अपघटन हाल प्रभाव, हर्टज प्रयोग तथा विद्युत चम्बकीय 
तरंगें, कण स्वरक , साइक्लोदाम । 
परमाणु संरचना 

इलेक्ट्रान, ई . तथा ई . एम . का मापन, प्लैक स्थिरकि फा मापने , 
रदरफोर्स और वोहर परमाणु एम्स किरण , बेग का नियम , मोसले का नियम , 
रेडियो धर्मिता, प्राल्फा, बीटा पौर गामा उत्सर्जन , नाभिकीय संरचना का 
प्रा भिक ज्ञान, विखंडन और संलयन , रियेक्टर, डी -बागली तरंगे , इलेक्ट्रान 
सूक्ष्म वर्गी । 
इलेक्ट्रानिकी 

तापयनिक उत्सर्जन , डाययोड, और ट्रोड पी . एन . सयोज मौर ट्राजि 
स्टर, सरल एकादिशकारी, प्रवर्धक पौर दोलक परिपथ । 

राजनीति विज्ञान ( कोड सं . 18 ) 
माग क (सियांत ) 

( क ) राज्य प्रमसत्ता, प्रभुसत्ता के सियास , 


1. विषय क्षेत्र और पद्धति 

- विषय वस्तु 
----प्रयोगशाला मौर क्षेत्र विन्यास में आधार-सामग्री संग्रह 
करने की पति मनोयशानिक प्रयोगों का स्वरूप । 


2. व्यवहार का विकास 

- मामय विकास में आनुवंशिक कारक 
-~~-मानव विकास में पर्यावरणी कारक 
परिपक्वन 
- - संत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्य, केन्द्रीय परिधीय 
तथा स्वायत्त, अन्तःश्रावी ग्रंथियो । 


3. अभिप्रेरण का प्रकार 

-~- मभिप्रेरण का स्वरूप 

- अभिप्रेरणों का वर्गीकरण 
मानव अभिप्रेरण के उपागमः मनोविश्लेषणात्मक , मानवताब 
बावी समस्थतिक । 
अभिप्रेरण- - मापन की प्रविधियाँ 
कुंठा तथा अभिप्रेणणों का अन्तदन्त 

- संवेगों की प्रकृति 
- -संवेगों के दैहिक सहसंबंध 
-- - संवेगों की अभिव्यक्ति 


[ भाग [ - - 


1] । 
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4. मधिगम 

- अधिगम प्रकम की प्रकृति 
--मलासिकी अनुकूलन तथा क्रिया अनिम अनुकूलन । 
--- प्रत्यक्षात्मक अधिगम 
- अधिगम सथा अभिप्रेरण 
— प्रशिक्षण का मन्तरण 
— मौखिक अधिगम : कृत्मक अभिलमणों की प्रक्रियाएं 
तथा महत्व 


5. स्मरण तथा विस्मरण 


11. समूह 

- - समूहों के स्वरूप तथा प्ररूप 
--- समूहों की संरचना 
--- समूहों में अनरूपता, संप्रेषण , सामागिक सुकरीकरण 

तथा निर्णय लेना । 
12. नेतृत्व 

- - इसकी प्रकृति 
--- नेता के कार्य 

---नेतृत्व के सिद्धांत तथा नेतृत्व की शैली । 
13. अभियुत्तियां 

- -- अभिवृत्तियों की प्रानि और उनके घटक 
- - अन्तर, वैयक्तिक तथा अन्तर-समूह अभिवृत्तियां 
-~- अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक 

-~- अमिवृत्तियों का मापन । 
14. ममाजिक प्रत्यक्षण 

- - सामाजिक प्रत्यक्षण के निर्धारक सत्य 
----व्यक्ति प्रत्यक्षण 
-- प्रात्यक्षिक सुरक्षा 


- - प्रकृति तथा सैद्धांतिक उपागम 
- धारण का मापन 
- - पूर्वलक्षी प्रावरोध 
--विस्मृति को प्रभावित करने वाले कारक 

अल्पकालिक स्मृति का अध्ययन . 
- स्मृप्ति का रचनात्मक स्वरूप 


6. प्रत्यक्षण अनुभूति 
- - प्रकृति 
— प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन 
-~ - रूप वर्ण सया गठनता की प्रत्यक्षण 
- - प्रात्यक्षिक सततता भ्रम 
-- प्रत्यक्षण में अभिप्रेरणा तथा ममाभिक 
भूमिका । 


कारकों की 


7. चिन्तन 

- इसकी प्रकृति 
- - भाषा और चिन्तन 
--- संकल्पना का प्रारूपण 
- -- समस्या समाधान 
-~ - आगमनात्मक तथा निर्गमनात्मक नितन 
---सृजनात्मक पिसन 


15. अपसामान्य व्यवहार 

... अपमामान्यता को कसोटी 
----- अपसामान्य व्यवहार की गत्यात्मकता 

- - मनोलैंगिक विकास के प्रक्रम । 
16. समायोजन तथा अनुकूलन 

-रक्षा युक्तियों के प्ररूप 
- - कुंठा बन्द्र तथा खिचाव की प्रतिक्रियाएं 

-- खिंचाव के साथ समायोजन । 
17. मनोविकारों के प्ररूप . 

- मनस्तंत्रिकासाप, मितानिस तंत्रिमाताप, हिस्टीरिया , 
वाध्यता मनोग्रस्तिपरक बाध्यतापरक भीति 
- - मनस्ताप, मनोबिलता, व्यामोहाभ प्रतिक्रियाएं ; 
उन्माद, अवसावी 
- मनोविकारों के उपचार । 


8. पुति 

- इसकी प्रकृति, मुद्धि के सिद्धांत 
- बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
- - बुद्धि का मापन 


१. व्यक्तित्व 


- इमको प्रकृति - 
- -विशेषक बनाम प्ररूप उपागम 
- - व्यक्तित्व के जैविक तथा सामाजिक -मांस्कृतिक निर्धारक 


तत्व 
- - व्यक्तित्व मूल्यांकन , परीक्षणों की प्रविधियां तथा 
प्ररूप । 


ममाजशारत ( कोड सं . 18 ) . 
मंकल्पनाएं : -- जाति और संस्कृति, मानव विकास संस्कृति की अवस्थाएं , 
संस्कृति परिवर्तन संस्कृति संपकं संस्कृति संक्रमण , संस्कृति सापेक्षवाद : 
समाज समूह प्रनिष्ठा भूमिका प्राथमिक, माध्यमिक और मंदर्भ ममूह ; 
समुदाय और संस्था ; सामाजिक संरचना और सामाजिक मंगठन संरचना 
और कार्य ; उद्देश्यात्मक तथ्य मानदण्ड मूल्य और विश्वास प्रक्रियाएं 
संस्व कति व्यतिक्रम, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं आत्ममारकरण 
एकीकरण , सहकारिता , प्रतियोगिता और संघर्ष सामाजिक जनमाख्यिकी । 

व्यवस्थाएं : - - संगोन पद्धति और संगोत्र व्यवहार , आवाम और बंग 
कम नियम ; वियाह और परिवार, साधारण और जटिल समाज की 
आर्थिक पद्धतियां- वस्तु विनिमय और उत्मनो विनिमय, बाजार अर्थव्यवस्था ; 
साधारण और जटिल समाज में राजनीतिक व्यवस्थाएं , माधारण और मिश्रित 
समाज में धर्म -जादूटोना धर्म और विज्ञान, प्रथा और संगठन । सामा 
जिक -स्तरीकरण : -- जाति, वर्ग और मंपदा । 
समुदाय : - गांव , कम्बा, शहर, क्षेत्र 


10. सामाजीकरण 

--- - समाजीकरण का अर्थ तथा स्वरूप 
- - समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक 

- भारत में समाजीकरण का प्रतिरूप 
- - समानीकरण तथा विकाम । 
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समाज के प्रकार: - अनजातीय , कृषिक , औद्योगिक , उत्तरारो 
गिक अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियों के संबंध में 
संवैधानिक व्यवस्थाएं । 


की संकल्पन और प्रतिदर्शन x , x , और F साख्यिकी का प्रतिवर्शी बेटम 
उमके गुणधर्म उन पर प्राधारित प्राकलन पौर सार्थकत परीक्षण कम 
प्रसिदर्शन और एक समन तथा पर पातको मूल बंटन के संवर्भ में उनके 
प्रतिदर्श बटन 


प्राण ; विज्ञान ( कोर सं . 19 ) 
1. कोशिका संरचना और कार्य 

प्राणि कोशिका को संरचनाः कोशिका अंगकों का स्वभावतषा कार्य 
माइटोसिस , माइओसिम कोमोसोन तया जीन । 

2. नानकाउंटों ( उप -वौ ) तक फाटों (निम्न कम सफ ) का सामान्य 
सर्वेक्षण और वर्गीकरण--- प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, खोलेन्टेरेट प्लाटोहेल्मिन्थिस 
स्केस्मिन्थीस , एनीलिहा , आरपोपोडा, मोलस्का, एकाइनाइर, माटा तथा 
काटा । 

3. क्रियात्मक माकरिकी : निम्नलिखित का जनन और जीवन वृत्त : 
अमीबा, युगलोना , मानोसिस्टिस, प्लाममोडियम, पैरामाइसियम, सांकान , 
हाइमा, ओबीलिया, फाल्सीओशा, टोनिया, ऐस्केरिस, नेरिस फेरेटिमा, ओंक , 
कस्टेशियन, ( केकड़ा, भीगा या श्रिम्म ) बिछु, काकरोच, सोपी, पोधा , 
पेलोनोग्लोसम , एस्सीरियन, ऐम्फिप्रोक्सस । 


3. सांख्यिकीय अनुमिति ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

आकलन सिद्धांत, प्रननभिनति, संगति , दमास , पर्याप्तत , क्रमरर प 
निम्न परिबंध सर्वोहम रैखिक समभिनतः प्र कलक प्रकलन विधिया । प्रा 
पूर्ण विधियां , अधिकतम संभावित , निम्नत वर्ग अल्पनम अधिकतम 
संभावित प्रोमलन के गुण धर्म ( प्रमण रहित ), विश्व स्त मंतरालों 
के निर्माण की सामान्य समस्याएं । 


परिकल्पना परीक्षण, सरल एवं संयुक्त परिकल्पना, सांख्यिकीय परीक्षण 
यो प्रकार की सुटियो, एक प्राबल से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए । 


इष्टम क्रान्तिक पोत , संभाषिता अनुपात परीक्षण , विपद, प्यासा , 
एक समान, चरघातांकी और प्रसामान्य बंटनों के प्रावलों के लिए परीक्षण , 
काइ -लर्ग परोमा, चिन्ह परोकग, परमरा-परीक्षण , माद्वियका-परीक्षण 
बिस्कारसन परीक्षण , कोटि सहसंबंध विधियां । 


4. प्रतिपयन सिति और प्रयोगों की अभिकल्पन, ( 25प्रतिशत महत्व ) 
( 23 प्रतिशत महत्व ) 


प्रतिचयन नियम , फेम और प्रतिचयन एकक , प्रतियन और प्रतिषयनेतर 
मुटियो, सरल याधुच्छिका प्रतिचयन , स्तरित प्रतिचयन , गुच्छ प्रतिचयन , 
क्रमबध प्रतिचयन , अनुपात और ममाश्रयण आकलक भारत में हाल में हुए 
ग्रहवाकार सर्वेक्षणों के संदर्भ में प्रतिवर्श सर्वेक्षण की अधिकल्पना । 


4. कशेखकियों की तुलनात्मक पारीर रचना । अध्यावरण , अतःकंकाल 
पलन- अंग , पाचन तंत्र, श्यमानतम्ब , हृदय तथा परिसंचरण तन्त्र जमन 
मूवतन्त्र तथा ज्ञानेन्द्रिय । । 

5. परीर क्रिया विज्ञान , प्रोटोप्लाज्म को रासायनिक संरचना, एंजाइम 
का स्वभाव और कार्य, कोलाया तया हाइड्रोजन आयन का सांद्रण : ब 
आक्सीकरण, पाचन । मलोत्सर्जन स्वमन , धिर को प्रारम्भिक पारीर क्रिया । 
परिसंचरण तन्त्र मानव के विशेष संदर्भ में तंत्रिका आवेग को शारीरक्रिया । 

6. भूण विज्ञान : युग्मक जनन , निषेवन, अभिषेक जनन, निरसिम्बता , 
कायांतरण , वैविकमोस्टोमा का मूण विज्ञान, मेरक और कुक्कुट । स्तनपायिनों 
में भ्रूण झिल्ली का कार्य । 

7. विकास : जीव उत्पत्ति ; विकाग के मियांत और प्रमाण ; जाति 
उभवन म्यूटेशन और पार्थक्य । 

8. पारिस्थितिकी : जीवोय और अजीबीय कारक , पारिस्थितिकतन्त्र 
की संकल्पना ; भोजन शृंखला और ऊर्जा प्रवाह, जलीय और महस्पली, 
प्राणिजात का अनुकूलन , परिजीविता और महजीविता , पर्यावरण को 
दूषित करने वाले कारकों का मामान्य नाम । 


एकधा, विषा और निषा वर्गीकरणों में प्रतिकोशिका-समान प्रेक्षणों के 
साय प्रसरण विश्लेषण, प्रमरण के स्थिरीकरण के लिए रूपांतरण प्रयोगात्मक 
अभिकल्पना के नियम , पूर्ण रूप से याद छी कुत अभिकल्पना, यादग्छ कत 
खण्डक अभिकल्पमा, लैटिन वर्ग अभिकल्पना, अप्राप्त क्षेत्र के प्रविधि वितीय 
अभिकल्पनाओं में संकरण सहित बहु-उपादानी प्रयोग , संतुलित असंपूर्ण 
खडक मभिकल्पनाएं । 


पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
. ( कोड से . 21 ) 

पशुपालन 


सानियको ( कोड सं . 20 ) 


1, सामान्य : -- कृषि में पशुधन का महत्व , पादप तपा गणुपालन में 
पारस्परिक संबंध, मिश्रित कृषि पशुधन तथा दुग्ध उत्पादन साखियकी । 


1 . प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महस्य ) 

प्रायिकता को पिरतिष्ठित एवं अमिगृहीतीय परिभाषाएं, प्रायिकता 
पर सामान्य प्रमेय ( सोबाहरण ) । मप्रतिबंध घाये का प्रायांकना, मामियकीय 
स्वतंत्रता, प्रमेय, असंतत और संतत ; यादृचिछक पर । प्रायिकता द्रव्यमान 
फलन और प्रायिकता धनत्व, फनन , संचयी बंटन फनन , द्विचरीय संयुक्त 
उपान्म और सप्रतिबंध प्रायिकता बंटन , एक और दो याग्छिक घर वाले 
फलन , आपूर्ण मापूर्ण जमक फलन, विशेष की असमकिा , विपद, प्यासों 
हाइपर ज्यामेट्रिक , श्रणात्मक विपद, एक समान, घर धातांको , गामा , वीटा , 
प्रासामान्य और विपर प्रस मन्य प्रायिकत बंटन । प्रायिकत में अभिसरण 
बहत संस्थानों का दुर्घसेमियम केन्द्रीय मीमा प्रपेय का सामान्य रूप । 


2. आनुवंशिकी : - - पशु -सुधार के संदर्भ में आनुवंशिकी और प्रजनन 
के मूलतत वेशज और विदेशी पशुओं, भैसों , बकरियों, भेड़ों , सुअरों तथा 
कुक्कुटों की नस्लें तथा उनके दुग्ध, अण्डे, मास तथा ऊन के उत्पादन को 
पाक्यता । 


3. पोषाहार : - -- आहार का वर्गीकरण, आहार मानक , राशन का 
संगणन सथा राशन का मिश्रन , खाद्य पदार्थ तथा चारे का संरक्षणा । 


4. प्रबन्ध : -- पशुधन ( मंगर्भ तथा वुधारी गाय ) ( नक्षण पशुधन ) 
का प्रबन्ध , पशुधम अभिनेख, शुर दुग्ध उत्पादन के मिडात पशुधन कृषि 
अर्थशास्त्र । पशुधन आवास । 


2. सांख्यिकी विधियां ( 25 प्रतिगत महत्व ) 

सांखिकी माफड़ों क संकलन, वर्गीकरण स रणीयनम और भारेसी 
निरूपण केन्द्रीय प्रवृति का माप, प्रककीर्णनम प यम्य माप, कमुदत माप , 
सहचर्य पौर बासंग का माप । सह संबंध और रैखिय समाश्रवण जिसमें 
जिसमें दो पर हों , सहमंबंध अनुपात , वक्र समंजन यादग्छिक प्रतिवर्श 


पण चिकित्सा विज्ञान : - - पशुओं तया भारवाही पशुओं, कुक्कुट पालन 
और सुअरों को नुकसान करने वाले प्रमुख संसर्गक रोग । 


[ भाग I-- - 


भारत का राजपा असाधारण 


17 


2. एलिम संचम, जनन क्षमता तथा बन्यता । 
3. जल पायु तथा निवास के सम्पर्भ में पशु स्वास्थ्य विज्ञान । 
4. प्रतिरक्षण तथा टीके लगाने का सिदाप्त । 
5. ािनिका रोगों गलाण, लक्षण, निदान तथा जगवार । 


( क ) पशु : 

गिल्टी रोग, मुंहपका, हेमरेज से सेप्टीसीमिया , पशु प्लेग, जहरवाद , 
मफरा, हजा, निमोनिया , सपेदिफ जान का रोग तथा नवजात बछड़ी / 
पछड़ों के रोग । 


( ख ) फुक्कट पालन : 

काक्सीरायसिस , रानीखेत , कुक्कट चेषक एपियन म्यूकोसिस , मासे 
रोग । 


प्रश्न पत्रों का स्वरूप मामतौर पर निम्न प्रकार का होगा : 
भंफेत्री : 

( 1 ) दिए गए गर्भाश को समाना । 
( 2 ) संक्षेपण । 
( 3 ) शब्द प्रयोग तथा अम्द भंगर । 
( 4 ) लघु नियंध । 
भारतीय भाषाएं : 

( 1 ) दिए गए गद्यांशों को समझना । 
. . ( 2 ) संवोपण । 

( 3 ) शम्म प्रयोग तथा शष्प भंडार । 
( 4) लघु निबंध । 
( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तया भारतीय भाषा से अंग्रेजी में - 

अनुवाद । 
टिप्पणी 1 : भारतीय भाषामों और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र मैट्रिकुलेशम 

या समकक्षा स्तर के होंगे जिनमें केवल महता प्राप्त 
करनी है । इन प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक योग्यताक्रम में निर्धा 

रण में नहीं गिने जायेंगे । 
टिप्पणी 2 : अंग्रेजी तथा भारतीय भाषामों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर 

उम्मीदवारों को अंग्रेणी तथा भारतीय भाषाओं में 
( अनुवाद के प्रश्नों को छोड़कर ) देने होंगे । 


( ग ) शूकर : 
शुकर ज्वर , शूकर कालरा । 
B. ( क ) पशुनों को मारने के लिए प्रयुक्त विष । 

( ब ) वौड़ के घोड़ों में मादकता लाने के लिए प्रयोग की जामे 
पासी पौषधियां तथा उनका पता लगाने की तकनीकें । 

( ग ) जंगली तथा पकड़े गए पशुओं को शांत करने के लिए प्रयोग 
की जाने वाली भीषधियां । 

( अ ) भारत तथा विदेशों में प्रचलित संगरोध उपाय तथा उनमें 
सुधार । 


सामान्य अध्ययन 


सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र I और प्रश्न-पत्र II में शान के 
निम्नलिखित क्षेत्र होंगे . 


प्रश्न पका 


डेरी विज्ञान - 
1. दुग्ध, अध्ययन संघटन , भौतिक गुणों तथा खास गुणवता । 
2. बुग्ध का गुणता नियन्त्रण सामान्य परीक्षणों विधिक भानकों । 
3. बरतन तथा उपफरण और उनकी सफाई । 
4. डेरी का संगठन , दुग्ध संसाधन तथा वितरण । 
5. भारतीय देशज पुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 
6. सरल औरी संक्रियाएं । 
7. दुग्ध तपा डेरी उत्पादों में पाए जाने वाले अणु जीव । 
8. दुग्ध द्वारा मानय में संक्रमण होने वाले रोग । 


( 1 ) भारत का माधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति । 
( 2 ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना-चक । 
( 3 ) सांख्यिकीय विश्लेषण , आरेखम और चिक्षण । 

प्रश्न पत्र II 


भाग व 

प्रधान परीक्षा 
प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण 
पाक्ति का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनकी समग्र बौखिक प्रतिमा मौर 
अषयोधन क्षमता को प्रोफमा है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को प्रश्नों के 
बयन में काफी विकल्प मिलेगा । 

इस परीक्षा के वकल्पिक विषयों के प्रश्न पत लगभग भानस डिग्री 
स्तर के होंगे - अर्यात् बचलर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री 
से कुछ कम । इंजीनियरी और विधि के मामले में यह स्तर वैचलर डिग्री 
का होगा । 


( 1) भारतीय राज्य व्यवस्था । 
( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 

( 3) भारत के विकास में विज्ञान मौर प्रौद्योगिकी की भूमिका 
पौर प्रभाव । 

प्रश्न-पत्र I में प्राधुनिक भारत के इतिहास पार भारतीय संस्कृति 
के अंतर्गत लगभग उन्नीसवों शताब्दी के मध्य माग से लेकर देश के 
इतिहास की रूपरेखा के साथ -साथ गांधी, रवीन्द्र पौर नेहरू से संबंधित 
प्रश्न भी सम्मिलित होंगे । सांख्यिकीय विश्लेषण , मारेखान पौर समित 
निरूपण से संबंधित विषयों में सोख्यिकीय पारेखन या चित्रात्मक रूप से 
प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के प्राधार पर सहज वृद्धि का प्रयोग करते 
हए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमामों और 
भसंगतियों का निरूपण करने की ममता की परीक्षा होगी । 


अनिवार्य विषप 

अंग्रजी तथा भारतीय भाषाएं 
हन प्रल पनों का उद्देश्य अंग्रेजी संबंधित भारतीय भाषा में अपने 
विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य 
को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 
1221 GI / 84 - 3 


प्रश्न -पत्र II , भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खण में भारत 
की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय अर्थव्यवस्था 
और भारत के भूगोल से संबंधित सड में भारत की योजना और भारत 
के भौतिक , मायिक और सामाजिक भगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 
भारत के विकास में विजाम पौर प्राणोगिकी के महत्व और प्रभाव से 
संबंधित तीसरे माण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत में विज्ञान और 
पौधोगिकी के महत्व के बारे में उम्मीषवार की जानकारी की परीक्षा करें । 
इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 
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वैकल्पिक विषय 


प्रश्न पत्र II 


प्रावेदन - पत्र भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) ] कोर मंत्र्यामों का 
प्रयोग करें । 


वंशागति 


फुषि (कोड सं . 21 ) 

प्रश्न पर I 
परिस्थिति विज्ञान और मानव के लिये उसकी प्रासंगिकता । प्राकृतिक 
सामन , उनका प्रबंध तथा संरक्षण । फसलों के उत्पादन तथा वितरण में 
भौतिक तपा सामाजिक कारक । फसलों की वृद्धि में जम्मवायु तत्वों का 
प्रभाव । सस्य क्रम पर परिवर्तनशील वातावरण का प्रभाव ! पावप वातावरण 
के योतक । फमलों , पशुओं व मानवों को दूषित वातावरण तथा उनसे 
संगंधित खतरे । 


( प्रानुषांशिकता ) और विभिन्नता, मेरेल का ( अनुवंशिता ) नियम ; 
क्रोमो - सोम ( प्रमुवंशिता ) सिरांत ; कोशिक द्रव्यो बणागति , लिंग 
सहलग्न लिंग प्रभावित तथा सीमित गुण, स्थायत्त और प्रेरित उत्परिवर्तन ; : 
मानात्मक गुण । 


. . फसलों का उद्गम सथा ग्रामयन ( घरेलूकरण ) । खेतों में लगने 
पाली मुख्य पादप जातियों की तथा उनसे संबंधित जातियों की प्राकारिकी " 
तथा विभिन्नसा के स्वरूप । सस्य सुधार के फारफ और इसमें विभिन्मता 
का उपयोग । प्रमुन्द्र फसलों के सुधार में पादप -प्रजनन सिवान्तों का अनुप्रयोग । 
स्वपरागण तथा पर परागण प्रजनन विधियो ; पुरःस्थापन , चयन, संकरण , 
संकर प्रोज तथा उनका शोषण । 


देश के विभिन्न कृषी जलवायु क्षेत्रों में सस्य क्रम । सस्य क्रम में विस्थापन 
पर अधिक पैदावार पाली तथा अल्पकालीन किस्मों का प्रभाव । बहु 
सस्पन की संकल्पना । बहुस्तरीय , अनुपद तथा अंतरा सस्यन और साथ 
उत्पादन में इनका महत्व । देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरोफ तथा रबी 
मौसमों में उत्पादित मुश्य अनाज , दलहन , तिलहन , रेणा, घारा तथा 
व्यावसायिक फसलों के उत्पादन हेतु सवेष्टन रीतियां । 

विभिन्न प्रकार के वन वृक्ष जैसे विस्तार/ सामाजिक बन 
विद्या , कृषि वन विमा और प्राकृतिक बन के प्रवर्धन , मुख्य प्राकार तथा 
केन । 


____ नर निर्जीयता तथा स्त्रीय प्रसंयोज्यता । प्रजनन, में उत्परिवर्तन सपा 
बहुगुणित का उपयोग ! 


बीज प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व पादप -मीजों का उत्पावन , 
• समाधन और परीक्षण । उन्नत बीजों के उत्पादन , संसाधन तथा विपणन 
में राष्ट्रीय और राज्य धीज निगमों की भूमिका । 


पर पतवार, उनकी विशेषताएं , प्रसरण तथा विभिन्न पादपों के 
साप सह्योग , उनका गुणन , बर- पतवार का संवर्धनिक , जेमिमा तपा 
रसायनिक नियंत्रण । 


शरीर क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जीव 
द्रव्य का रूप ( स्वभाव ) तथा उसका भौतिक गुण व रसायनिक संगठन । 
प्रतः शोषण पृष्ठतल तनाव , विसरण और परासरण । जल का अवशोषण 
और स्थानान्तरण वाथ्योत्मनि और जल की मितव्ययिता । 


प्रकिण्य ( एस्पाइम ) और पादप रंजक । प्रकाश संशेषण -- प्राधुनिक 
संकल्पनाएं और इन प्रक्रियाओं को प्रभाषित करने वाले कारक । प्रायसी 
व अनावसी श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक पावसी व अनायसी 
श्वसन । । 


मृवा निर्माण के प्रक्रम तथा फारक । भारतीय भवाओं का वर्गीकरण , 
माधुनिक संकल्पनामों सहित । मवानों के खनिज तथा कार्बनिक प्रभाग तथा 
मृदा उत्पादकता को बनाये रखने में उनका भाग । समस्यात्मक मृदाएं , 
भारत में उनका विस्तार तथा वितरण व उनका उतार । पौधों के प्रावश्यक 
पोषक पदार्थ तथा मृदा और पौधों के अन्य लाभकारी तत्व, उनका उद्धार 

के वितरण के प्रभावी कारक , उनकी क्रियाएं तथा मुदा में भक्रीयन 
TA तथा प्रमहजीवी नाइट्रोजन स्थिरता । मृदा उर्वरकता के नियम 
सहजीमा पा उर्वरक प्रयोग का मुल्यांकन । । 
तथा at 

गमन के भाधार पर मृदा संरक्षण प्रायोजन । पहाड़ी , पद 
अस्त nि जमीनों में अपरदन 1 अपवाह को संभालना , उनकों 
पहाडी तथा वार प्रक्रियाएं व कारक । बरानी कृषि व उससे संबंधित 
प्रमालिसा सस्ने । काली षि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की 
मस्काई , सर्षा- प्रस्त 


धुद्धि व विकास , पीप्सिकालिता और वसन्तीकरण , अबिसन्स , हार- . 
मोम्स , और प्रम्य पादप नियामक - इनकी कार्य विधि तथा कृषि में महत्व । 
. प्रमुख फलों, पौधों और सब्जियों के फसलों के लिए अपेक्षित जलवायु 
और इनकी खेती संवेष्टित प्रथा समूह और उसका वैज्ञानिक प्राधार फलों 
व सब्जियों को संभालने में बेचने की समस्याएं । परिरक्षण की मुन्थ्य 
विधियां । फलों तथा सम्मियों के मुख्य उत्पाव । प्रक्रमिक तकनीक तथा 
इनके यन्त्र । मानव पोषण में फलों और सम्जियों की भूमिका पुण्य और 
पुष्पवर्धन , प्रलंकृत पौधों के बधन को मिला कर । बाग -बगीचों का अभि 
कल्पन और रचना-विन्यास । 


जल प्रयोग क्षमता , सिंचाई क्रम के आधार 
सस्य उत्पादन से संत को कम करने की विधिर्या । जन कति 
भूस, सिंचाई जल मे गाद अपवाह । 
भूमि से अल निकास । 

तमा विशेषताएं कृषि क्षेक्ष 
कृषि कोख प्रमंध, विषय -झोक महत्व प्रणालियों की अर्थव्यवस्था । 
पायोजन समा बजट , विभिन्न प्रकार की कृषि . 

___ मूल्य निर्धारण ; मूल्य 
कृषि निविष्टों धार उपजों का विपणन भार में सहकारी संस 
उतार- चढ़ाव तथा उनकी लागत । कृषि अर्थव्यवस्था । 
बानों की भूमिका , कृषि प्रालियां और उनकी किस्में . 


भारत के फसलों , सम्जी , फल बाटिकाओं और रोपी पौधों की 
बीमारियां और नागफ कीट तथा इनको नियन्त्रण करने की विधिया । 
पादप रोगों के कारफ तथा उनका वर्गीकरण । रोग नियंत्रण के सिवान्त 
जिसमें , बहिष्करण, निर्मूलन, प्रतिरक्षीकरण और संरक्षण शामिल है । 
कीटनाशी और रोगों का जैविक नियन्त्रण । नाशक कीट व रोगों का समा -- 
कलित प्रबन्ध । कीटनाशी और उनके सूत्र , पादप संरक्षण यन्ना, उनकी 
सावधानी और अनुरक्षण । 


कृषि विस्तार, महत्व तथा स्थान , कृषि विस्तार प्रोग्रामों का 
कन , सामाजिक - आर्थिक सर्वेक्षण बड़े, छोटे तपा सीसि कृषक सपा 
अमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति । कृषि यसीकरण तथा कृषि उत्पादन 
और ग्रामीण रोजगारी में उसकी भूमिका । विस्तार कार्यकर्तामों के लिए 
प्रशिक्षण कार्यक्रम , प्रयोगशाला में खेतों तक का प्रोग्राम । । 


अनाज पार पलहन के मंशार में माशक कीट । भंडार गोदामों की 
स्वच्छता, उनके संबंध में सावधानी और अनुरक्षण । 
___ भारत में बाय उत्पावन और उपयोग की प्रवृत्तियो । राष्ट्रीय और 
अंतर्राष्ट्रीय बाग नीतियां । प्रापण , वितरण , संसाधन और उत्पादन में 
सुबवरोध । राष्ट्रीय माहार पति से खास उत्पावन का संबंध । पौलोरी 
स्पऔर प्रोटीन की प्रमुख म्यूनताएं । 


[ भाग 
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भारत का राजपत्र असाधारण - 
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पशुपालन तथा पशु चिकित्सा ( कोड सं . 42 ) 

प्रश्न पत्र I 
1. पशु पोपाहार-..-उर्जा स्रोत , ऊर्जा उपापचयन तथा दुग्ध, मांस , 
अण्डे और कार्य के अनुरक्षण और उत्पादन की प्रावश्यकताएं । खायों का 
ऊर्जा स्त्रोतों के रूप में मूल्यांकन । 

1. 1 पोषण - प्रोटीन में अग्रगत अध्ययन प्रावश्यकताओं के संदर्भ 
में प्रोटीन , उपापचयन तथा संस्लेषण , प्रोटीन माना समा गुणसा के स्त्रोत 
राशम में ऊर्जा प्रोटीन अनुपात । 

1. 2 प्राधार भूत खनिज पोषक तत्वों, विरल तत्वों सहित, स्त्रोत , 
कार्य प्रणाली , आवश्यकताएं तथा इनमें पारस्परिक संबंध । 

1. 3 विटामिन , हारमोन तथा वृद्धि उद्वीपक -पदार्थ - स्त्रोत 
कार्य प्रणाली प्रावश्यकताएं तथा बनिणों के साथ पारस्परिक संबंध 

1. 4 अग्रगस रोमन्यी पोषण -डेरी पशु - दूध उत्पादन तथा इसके 
संगठन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा जमके उपापभयम बछड़े/पछियों , 
शुष्क तथा दुधारू गामों सपा भैसों के लिए पोषक पदार्थों की पाषश्यकताएं 
विभिग्न माहार प्रणालियों की सीमाएं । 

__ 1. 5 अप्रगत गैर - रोमन्यो पोषण - कुक्कुट , कुस्मट मास तथा 
भण्डों के उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन / पोषक 
पदार्थों की मावश्यकताएं तपा माहार सुबण , विभिन्न प्रायु पर हम चूल्हा । 

___ 1. 8 अप्रगत गैर रोमन्मी पोषण - शूकर - वृद्धि - तया गुणात्मक 
मास उत्पादन के विशेष संवर्म में पोषक पदार्थ तथा अनका उपापचयन । 
शिशु, बढ़ते हुए तथा अन्तिम चरणों के सूअरों के पोषक पदाथों की 
भावश्यकताएं मौर बाय सूक्षण । 

1. 7 अग्रगत अनुप्रयुक्त पशु पोषाहार - माहार प्रयोगों, पाव्यता 
सपा सन्तुलन अध्ययन का समीक्षारमक पुनरीक्षण | माहार मानम तथा 
माहार ऊर्जा के मानक । वृवि , अनुसरण तथा उत्पादन की मावश्यकताएं । 
संतुलित राशन । 
2. पशु -शरीर क्रिया -विज्ञान 
___ 2. 1 वृधि तथा पशु उत्पादनः - प्रसवपूर्ण तया प्रसवोसर वृद्धि परि 
पवन , वृदि वक्र , वृद्धि के मापन । ति सरूपण, शरीर संरचना और मांस 
गुणता को प्रभावित करने वाले कारक । 

2. 2 दुग्ध उत्पादन और पुनरुत्पादन और पाचन : -- स्तम्य विकास , 
दुग्ध लवण तमा दुग्ध - निष्कासन, गाय व भैसों के दुग्ध संगठन पर हार 
मोनल नियन्त्रण के बारे में वर्तमान स्पिति । नर और मावा जनमेद्रिया, 
उनके घटक तपा कार्य । पाचन पंग तथा उनका कार्य । 

2. 3 वातावरणीय शरीर क्रिया - विशाम - शरीर क्रियात्मक संबंध 
तया उनके मिनियम अनुकूलन की क्रियाविधियां पशु व्यवहार में पर्या 
बरणीय कारक तया निब नियामक विधियो/ जलवायवी प्रसिबल को निर्य 
वित करने की प्रणालियां । 

24 शुक्र गुणता, परिरक्षण तथा कखिम बीर्य सेचन.-- - शुक के उपाश 
शुक्राणुमों की बनावट निष्काषित शुक्र का रसायनिक तथा भौतिक गुण । 
विषो भौर विट्रो में शुक्र प्रभावी कारक । शुक्र परिरक्षण , तनुकारियों की 
मनावट शुक्र सांद्रता, अनुकत शुक्र का परिवहन के प्रभावी कारक गाय , 
बेड और बकरियां , समरों तथा कुक्कुटों में पति हिमीकरण तकनीक । 


मवाप्ति । डेरी फार्मिंग में प्रवसर / डेरी पशु की कार्मक्षमता निश्मित 
करने के कारक सुण्ड / अभिलेखन , बजट बनाना , दुग्ध उत्पादन की लागत , 
मूल्य निर्धारण नीति , कार्मिक प्रसंध । 

3. 2 डेरी पशुओं की प्राहार संबंधी पतियां . -- डेरी पशु के लिए 
व्यावहारिक तथा मार्थिक राशन का विकास पूरे वर्ष हरे चारे की पूर्ति । 
डेरी फार्म के लिए आहार तथा नारे की भाषश्यकताएं , दिन में प्राहार 
प्रवृत्तियां और तरण पशुधन तथा मांड, बछड़ियां और प्रजनन पशु . 
तरुण तपा वयस्क पशुधन की आहार संबंधी नई प्रवृत्तियां, माहार रिकार्ड । 

3. 3 भेड़, बकरी, सूमर तया कुक्कुट संबंधी सामान्य समस्याएं । 
3. 4 सूखे की परिस्थितियों में पशु को माहार देना । 
4 दुग्ध प्रौद्योगिकी .- - 

4. 1 ग्रामीण दुग्ध अवाप्ति के लिए संगठन । को दूध का संग्रह 
तथा परिवहन । 

4. 2 कप दूध की गुणता , परीक्षण तथा श्रेणीकरण । दूध का 
गुणात्मक संग्रहण । पूर्ण दूध । क्रीम उतरा दूध सपा क्रीम की श्रेणियो । 

4. 3 निम्नलिखित दुग्धों का संसाधन, संघटन संग्रहण , वितरण 
विपणन दोष और उमका नियन्त्रण तथा पोषक गुण । पारस्परिकत, मानकित , 
टोन्ड , उबल टोन्ड , विसक्रमनित, ममागीकृत, पुननिमित , पुन: संस्लिष्ट मारित 
तथा सुगंधित दुग्ध 

4. 4 किण्वित बुग्ध को बनाना, संवर्धन तथा प्रबंध । विटामिन 
श्री , पतला वही, अमलीकृत तथा अन्य विशिष्ट दुग्ध । 

4. 5 षध मानक , स्वच्छ तथा सुरक्षित दुग्ध मौर बुग्ध संयन्त्र के 
उपकरणों के लिए स्वच्छता संबंधी प्रावश्मकताएं । 


प्रश्न पत्र - - II 


पक्यन, मि व 


कारम । 


भानुवंशिकी तथा पशु -प्रजनन : -- 

मेम्पलीय मानवशिकता में संभाव्यता का अनुप्रयोग । ग - येमवर्ग 
का सिखात । अंतःप्रजनन तथा विषमयुमजता की संकल्पना पौर माप । 
मेसकाट के प्राचली प्राकलन तथा माप की तुलना में राइट का पैठ फिशर 
का प्राकृतिक भयन का प्रमेय बहुरूपता । अनेक जीना प्रणालियों तथा 
मनात्मक विशेषतामों की वंशागति । विभिन्नता के भाकस्मिक घटक । 
जीव सांख्यिक प्रतिरूप समा संबंधियों के बीच पारस्परिक भिन्नताएं । 
मंशात्मक मानुवंशिकी विश्लेषण में रोग मूलक क्षमता प्रमेय का अनुप्रयोग । 
वंशतित्व । पुरावति तथा चयन प्रतिरूप । 


1. 1 पशु प्रजनन में संख्या मानुवंशिकी का अनुप्रयोग . 

संख्या बनाम एकल ; संख्या समूह तथा उनमें परिवर्तन लाने वाले 
कारक । जीम संख्या तथा फार्म पशुओं में उनका आकलन । जीन वारंवारता 
पौर युगतनज बारंबरता तथा उनमें परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ । विभिन्न 
परिस्थितियों में संतुलन के प्रति माध्य व विभिन्नता का उपागम । समलक्षणी 
विभिन्नता का उप- विभाजन । पशु संख्या में योगशील , अयोगशील अनु 
वंशिकी तथा वातावरणिक विभिन्नतामों का प्राकलन । मेखलइसम तपा 
वंशागति का सम्मिश्रण । जाति , प्रजातियों , नस्लों तथा अन्य अप - जाति 
समूहों के बीच प्रानुवंशिक रूप की विभिन्नताएं । बर्ग उषा वर्ग - जिभिन्नसामों 
मा पादि । सम्बन्धियों के बीच प्रतिरूपता । 


3. पशुधन उत्पादन सपा प्रबंध 

3. 1 वाणिज्य सेरी फार्मिग.-- - भारत के डेरी फार्मिग की अप्रगत 
देशों के साथ तुलना । मिश्रित कषि के अधीन तपा एक विशिष्ट प्राषि 
ने एप में सरी उमॉग / आधिक डेरी फार्मिग , तेरी फार्म का प्रारम्भ करना । 
पूजी तथा भूमि संबंधी मावस्यकता , रेरी फार्म का प्रवन्ध । माल की 


1.2 प्रजनन प्रणालिया - बंशानुगतित्व पारंपारिता प्रानुवंशिकी तथा 
वातावरणीय मह- मंबंध । पशु प्रोकड़ों की प्राकलन विधियां तथा उनकी 
परिणुस्ना का श्राकलन । गम्बंधिों के बीच जीव मांख्यिकीय मंधा की 
पुनरीक्षा । संगम प्रणालियां । अंत : प्रजनन , महिप्रजनन तथा उनके उपयोग । 
समलक्षणीय प्रकीर्ण संगम । पयनों लिए सहायक सूपी । प्र - अनियमित 
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संगम प्रणालियों में पशु संख्या की पंस संरचना । देहली विशेषक के लिए .. 
प्रजनन, चयन सूचक , इसकी परिमयंता । सामान्य तया विशिष्ट संयोग । 
कामता । प्रभावकारी प्रजनन योजनाओं का चयन । 

वरण के विभिन्न प्रकार एवं प्रक्रियाएं, उनकी प्रभाष क्षमताएं तथा 
परिसीमाएं । वरण सूधकोफ । भूतलक्षी दृष्टि से परण की रचना । बरण 
द्वारा , हुए लाभों का मूल्यांकन । पशु प्रयोगीकरण में परस्पर संबंधी प्रक्रिया । 
पानवाशिक । 

सामान्य सपा विशिष्ट संयोजन के प्रावकलन हेतु उपागम । 
हाईलेट , प्राशिफ हाईलेट सकर, मन्योन्य मावर्ती वरण, पम्त: प्रजनन तथा संकरण । 

2. स्वास्थय और स्वच्छता. --- बैल तथा मुर्गे का शरीर विज्ञान , 
ऊतक तकनीक , हिलीकरण, पेराफिम मंतःस्थापना आदि , खत फिल्मों की तैयारी 
एवं अभिरंजन । 


मानव विज्ञान ( कोड सं . 43 ) 

प्रश्न पत्र I 

मानव विज्ञान का आधार 
___ खंड I अनिवार्य है । उम्मीदवार खाँस II क या राख में से किसी 
एक को चुन सकते हैं । प्रत्येक खंड (अर्थात् 1 और 2 ) के लिए 150 
मंक निर्धारित है । 


- 


KI 


2. 1 सामाग्य उसक प्रभिरंजक , गाय संबंधी भ्रूण विज्ञान । 


I. मान विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र और जमकी मुख्य शाखाएं : 

( 1 ) सामाजिक -सांस्कृतिक मानव विज्ञान, ( 2 ) भौतिक मानव विज्ञान , 
( 3 ) पुरातत्व मानव विज्ञान, ( 4 ) माषिक मानक विज्ञान, ( 5 ) अनु 
भक्त मानव विज्ञान । . 

II . समुदाय , एवं समाज संस्थाएं समूह और संष : संस्कृति और 
सध्यता ; टोली और जम जातियां । 

III. विवाह : सर्वमान्य परिभाषा की समस्याएं.-- - " कोंदुर्मिक तथा निषित 
वर्ग " । वियाह के अधिमान्य सम्प , वैवाहिक भुगतान, परिवार भानव 
समाज की आधार शिला के रूप में , सार्वभौमिकता और परिवार, परिवार 
के कार्य, परिवार के विविध स्वरूप मुल परिवार, विस्तृत परिवार , संयुक्त 
परिवार आदि ; परिवार में स्थायित्व और परिवर्तन । 


2. 2 रक्त शरीर क्रिया विज्ञान तथा इसका परिसंचरण , पषसन , 
मल बिसर्जन , स्वस्थ और रोगियों में प्रत: भाषी प्रेथियां । 

2.3 पौषध विज्ञान तथा प्रौषधियों से सम्बय चिकित्सा शास्त्र का सामान्य 


जान । 


2. 4 अल वायु तथा प्रावास संबंधी पशु स्वच्छता । 

2. 5 पशु तथा कुक्कुट में सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारिमा: -- 
उनकी संक्रमण विधि , रोकथाम तथा उपचार प्रादि । प्रसंक्राम्यता । पशु 
चिकित्सा के विषिशास्त्र में मास निरीक्षण के सामान्य सिमान्त तथा 
समस्याएं । 


2. 6 दुग्ध स्वछता 

3, पुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी : ---कम्ये माल का चयन , एकब करना , 
उत्पादन संसाधन , संग्रहण , दुग्ध - उत्पाद का वितरण तथा विपणन 

से मक्खन, पी, खोप्रा, छेना, पनीर, संघमित, वाष्पित , शुष्क दुग्ध तथा 
शिशु - मोज्य , पाइसक्रीम व कुल्फी, उपोत्पाद, पनीरजल उत्पाय, बटरमिल्क , 
लेक्टोज तथा केसीन, दुग्ध उत्पादों का परीक्षण, धेणीकरण तथा निर्णय 
पाई . एस . आई . सथा एगमा विनिर्देश बैग मानक , गुणता नियन्त्रण 
पोषाहारी विशेषताएं । संवेष्ठन , संसाधन तथा संक्रियात्मक नियंत्रण सागत । 


IV. संगोषता : भमुखशकम , भावास वाहिफा , संगीत संबंध और संगोत्र 
व्यवहार, बंश मीर मुल । 

V . भाषिक मानव विज्ञाम अर्थ और उसका क्षेन , विनिमय के साधन 
वस्तु विनिमय और उत्सवो विनिमय, परस्परसा और पुमः वितरण, बाजार 
और व्यापार । 

VI. राजनीतिक मानष विज्ञान अर्थ और क्षेत्र विभिन्न समाजों में 
पेष प्राधिकारी की स्थिति सथा सस्ति एवं उसके कार्य । राज्य एवं राज्य 
मिहीन राजनीतिक प्रणालियों में अन्तर । नए राज्यों में राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियायें 
सरल समाज में कानून एवं म्यास । 

___ VII. धर्मों की उत्पत्ति - जोगवाद, प्राणवाय, धर्म एवं जादू टोनों में 
भतर, टोटमवाव भार पर्जना । 

VIII . मानव विज्ञान में मेमगत कार्य तथा क्षेत्रगत कार्य की परम्पराएं । 
बंड II ( क ) 

1. जैव विकास के सिद्धान्त के आधार : लामावाय, साविनवाद , 
धौर संश्लेषात्मक सिद्धांत : मानव विकास जैविक और सांस्कृतिक मायाम 
म्यष्टि विकास । 


4. मांस स्वच्छता । 
4. 1 पशुओं से मनुष्य में संचरण होने वाले प्राणीमणा रोगा 

4. 2 चमवाने में मादेश स्वासयकर स्थितियों में उत्पादित मांस 
के लिए पिकित्सकों का कर्सम्य व भूमिका । 

4. 3 बूचड़खानों के उपोत्पाव तथा उनका पापिक उपयोग । 

4. 4 पौषध हेतु हार्मोन, प्रषियों के सग्रहण, परिरक्षण , और संसाधन 
की विधियां । 


2. कमिक मर जागरगण । मामवाकार बन्दरों और मामलों के विशेष 
संदर्भ में नर बामर गुणों का सुसमात्मक अध्ययन । 


3. मानव विकास के लिए जीवाश्म प्रमाण द्वायोपिटिपस रामपि 
पिक्स , और दालोपिसिन, होमो हटेक्टस (पिपिम्पीपाइन्स ) सेपाम्स होमो 
समीम्स नियम्हरटालिन्सि तथा होमोसेपियन्स । 


5. विस्तार 

5. 1 विस्तार ग्रामीण स्थितियों में कृषकों को शिक्षित करने के लिए 
विभिन्न शिक्षा विधियो । 


4. अनुवंशिकी - - परिभाषा/मरेलियन सिद्धांत तथा उसकी जनसंख्या 
से संबंधित प्रयोग । 


5. 2 मृत पशुओं का साभदायक उपयोग - --विस्तार शिक्षा मादि । 

5. 3 ट्राईसेम की परिभाषा :- - प्रामीण परिस्मितियों में शिक्षित 
युवकों के लिए स्वतःरोजगार की संभावनाएं तया पर्वतिया । 

5. 4 स्थानीय पशुमों को धम्नत स्तर का जमाने के लिए संकर 
प्रजनन, एक प्रक्रिया । 


5. मानव का जातिगत भेव तथा जातिगत वर्गीकरण के बापार 
रूप प्रकिया संबंधी सोरम - - संबंधी तथा आनुवंशिको । आतियों की रचना 
में बामुशिकवा तथा वातावरण फी भूमिका । 


. पोषण: अन्त प्रजनन तथा मकराता 


प्रभाव । 


[भाग I --411 


भारत का राजप : असाधारण 
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पण II ( ख ) 

1. तकनीक , पद्धति तथा प्रणाली विज्ञान में अन्तर । 

2. विकास का अर्थ- जैविक तथा सामाजिक -सांस्कृतिक --- 19वीं 
‘ शसाम्बी के विकासवाष को आधारभूत मान्यताएं । तुलनात्मक पद्धति, विकास 
वादी अध्ययन की समकालीन प्रवृत्ति । 

3. विसरण और विसरणवाद - ~- अमरीकी वितरण तथा जर्मन भाषी 
मजाति वैज्ञानिकों की ऐतिहामिक नजाति मीमांसा/विसरणयादी तथा फेंच 
वीस द्वारा तुलनात्मक पनि पर आक्षेप । सामाजिक -सांस्कृतिक मानय 
विज्ञान की तुलना की प्रकृभि, उद्देश्य तथा पतियां रेडक्लिफ बाउन , इगन 
ओस्कर लेबिस तथा सरना । 


संस्कृति- सम्पर्क की समस्याएं : शहरीकरण तपा औद्योगीकरण का 
प्रभाष : जनसंख्या हास, क्षेत्रीयना, भाषिक तथा मनोवैज्ञानिक कुंठा । 

जनजातीय प्रशासन का इतिहास । अनुसूचित जन जातियों के लिए 
संवैधानिक सुरक्षा नीतियां , योजनाएं , जनजातीय विकास के लिए नीतियां । 
योजनाएं और कार्यक्रम तथा उनका कार्यान्वयन । जनजातीय लोगों के लिए 
किए जा रहे मरकारी कार्य की उन पर प्रतिक्रिया । जनजातीय समस्याओं 
के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण । जनजातीय विकास में मानव विज्ञान की 
भूमिफा । 
___ अनुभूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाएं । अनुसूचित 
जातियों द्वारा भोगी गई सामाजिक अशक्तता तथा उनको सामाजिक आर्थिक 
समस्याएं । 

राष्ट्रीय अखंडता से संबद्ध विषय । 


4. प्रतिमान आधारभूत व्यक्तित्व रचना तया आवर्श व्यक्तित्व । 
राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन के मानव विज्ञानी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता । . 
मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान की मूतन प्रवृत्तियां । 


6. कार्य तथा कारण । सामाजिक मानव विज्ञान में प्रकार्यात्मबाद में 
मेलिमोस्की का योगदान , कार्य और संरचना रेमिलफ ब्राऊन किर्थ फोटेस्ट्रा 
तपा नेडल । 

6. भाषिक तथा सामाजिक मानव विज्ञान में संरचनावाद । लेवस्ट्रेस 
तथा लोच के विचार से आर्दश के रूप में सामाजिक संरचना मिथिक के 
अध्ययन में संरचनावावी पति । नवीन नजाति विज्ञान तथा तात्विक अर्थ 
मिरलेषण । 

7. मानदण्ड तथा मूल्य मूल्यों के रूप में मानव बैज्ञानिक वर्णन का 
कोटि के रूप में मूल्य /मूल्यों के स्त्रोत के रूप में मानव विज्ञामी तथा मानव 
विज्ञान के मूल्य । सास्कृतिक सापेक्षवाद तथा सार्वभौमिक , मूल्यों के 
विषय । 

8. सामाजिक मानव विज्ञान तथा इतिहास । बज्ञानिक तथा मानवता . 
पावी अध्ययन में मन्तर । प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान की पतियों 
में एकता साने में सर्फ का भालोचनात्मक परीक्षण । मानव विज्ञानी को 
कोतगत कार्य पति को युमितयुक्त मथा इसकी स्वायत्तता । 


वनस्पति विज्ञान ( कोर सं . 22 ) 

प्रश्न -पन 
सूक्ष्मजीव विज्ञाम, रोग विज्ञान, पादप वर्ग , आकारिकी । आवृतबीजी 
का शरीर , गिकी , और भ्रूण विज्ञान । संरचना विकास । 
___ 1. सूक्ष्मजीव विज्ञान----विषाणु सपा जीघाणु - संरचना, अगकिरण 
प्रजमन तथा कायिकी । संक्रमण , प्रतिरक्षा और सोरम विज्ञान का सामान्य 
विवरण । उद्योग तथा कृषि में सूक्ष्मजीवो । 

2. सेग विज्ञान -- विषाणु, जोधाणु, तथा कवक द्वारा भारत में 
उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण पावप रोगों की जानकारी । संक्रमण की विधियां 
तथा नियंत्रण पतियां । परिजीविका का कायिक पक्ष । 

3. पादप वर्ग - - शैवाल , फवक , बायोफाइट, टेरिडोफाइट तथा मना . 
वृतबीजी पादपों की संरचना, प्रणमन, जीवन , घृत, वर्गीकरण , विकास 
परिस्थितिकी तथा आर्थिक महम्ब । उपयुक्त वर्गों के मुख्य विभागों के 
प्रतिनिधियों का भारत में वितरण का सामान्य परिचय । 
____ 4. आवृत्तबीजी की आकारिफी , शरीर, पूण विज्ञान और वागिकी 
ऊतक और कसक प्रणालियो । तना, मूल , पत्ती , फूल और बीज ( परि . 
पर्धन पक्ष तया असंगत वृद्धि सहित ) फी आकारिको तथा शरीर । पराग 
कोष तथा बीजांड की संरचना । बीज का मिषेचन और परिवर्धन । आवस 
मोजियों के नामकरण तया वर्गीकरण के सिमान्त वगिकी का आधुमिक 
प्रवत्तियां भावृत्तिविषयों के प्रमुख परिवारों का सामान्य परिचय । 


प्रश्न-पन II 


भारतीय मानव विज्ञान 


भारतीय संस्कृति के पुरापाषाण , मध्यमपाषाण , नवपाषाण , आध . 
ऐतिहासिफ (सिम भाटी सभ्यता ) के पायाम । 
. भारत की जनसंख्या में आतीय सषा भाषायी तत्वों का वितरण । 


5. संरचना विकास - - संरचना विकास की परिषदना -- ध्रुवण , सममिति 
कोशिकीय भौर मंग विभेदन । संरचना विकास के कारक । कतक संवर्धन 
अध्ययन की कार्यविधि तथा अनुप्रयोग । 


रतीय सामाजिक ध्यवस्था के . आधार ; वण, आश्रम , पुरुषाय , 
आति संयक्त परिवार । 





प्रश्न -पत्र II 


कोशिका जैविकी , मानुवंशिकी एवं विकास , कायिकी पारिस्थिति की 
सपा माथिक घनस्पति विज्ञान । 


भारतीय मामय विज्ञान का विकास । मारत की जनसंख्या को जन . 
जातीय तथा कृषक समुदाय के अध्ययन में मानव ज्ञानिक योगदान को 
विशिष्टता । माधारभूत अवधारणाएं , महान परम्पराएं तथा लथु पर . 
म्पराएं से . पचित्र संकुल : साधारीकरण तथा अनुवारवाय- संस्कृतिकरण 
तथा पश्चिमीकरण प्रभावी जाति , जनजाति - जाति सातत्यवत , प्रकृति -पुरुष 
भारम सम्मिन्न । 

भारतीय जवजातियों के नजाति वर्णन की रुपरेखा, जातीय, भाषायी 
सया सामाजिक , आर्थिक विशिष्टसाएं । 

जनजातीय लोगों की समस्याएं : भूमि स्वतषअंतरण ऋणप्रस्तता , शैक्षिक 
सुविधाओं का अभाष , अस्थिर कृषि प्रवमम, वन तथा जनमातियों की बेरोज 
गारी, खेतिहर मजदूर । शिकार तपा माछार संग्राहकी विशेष समस्याएं 
एवं अन्य गौण जनजागियो । 


___ 1. कौशिका जैथिकी संरचना तथा कार्य की इकाई के रूप में 
कोशिका । कौशिका झिल्ली, अन्तर्वयी जालिका, गारजो उपकरण , सून . 
काणिका, राहमोसोम, हरिवलपक तथा केन्द्रीफ की परा संचरना , कार्य 
तथा पारस्परिक सम्बन्ध ( गणसूत रासायनिक तया भौतिक स्वरूप , समसूत्री 
विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान व्यवहार एवं संख्यात्मक तथा 
सेरचनात्मक विमितताएं ) । 


2. मानुवंशिकी और विकास --- आनुवंशिकी को मेंडल के पहले तथा 
पाद की संकल्पना । जीन संकल्पना का विकास । गकिलिक अम्ल --- संरचग । 
सपा प्रोटीन संश्लेषण मे भूमिका । सम्बंशिकी ५.: , तथा विनियमन 
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सूक्ष्मजीधो पुनः संयोजन का प्रक्रम । उस्परिवर्तन , मानधोम आनुषंशिकी 
के तस्व, जैव विकास प्रमाण, प्रक्रम एवं सिद्धान्त । 

3. कायिकी -- प्रकाश संश्लेषण इतिहास, कारक , प्रक्रिया और महत्व । 
जल और लवणों का अवशोषण तथा चालन । वाष्पोत्सर्जन । स्थूल और 
सूक्ष्म पोषक तस्व तथा पोषण में उनकी भूमिका । माइट्रोजन योगिकी 
करण तथा नाश्ट्रोजन उपापचय । एंजाइम । श्वसन तथा किण्वन पति 
का सामान्य परिचय । पादप हारमोन और उनके कार्य । दीप्तिकालिका । 
बीज प्रसुप्ति और अंकुरण । 

4. पारिस्थितिकी -- पारिस्थितिकी का क्षेत्र । पारिस्थितिक तंत्रों की 
संरचना, कार्य और गतिकी । पादप समुषाय और अनुक्रमण । पारिस्थितिक 
कारक । पारिस्थितिकी का व्यावहारिक पक्ष (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण 
सहित ) । 
____ 5. आर्थिक वनस्पति विज्ञान ---कृष्ट पादपों का उद्गम और महत्व । 
बाय, रेपो , काष्ठ तथा औषधियों के महत्वपूर्ण भोतों का सामान्य परिचय । 

रसायन विज्ञान ( कोस सं० 23 ) 

टिप्पणी : - - पाठ्यक्रम से सम्बर तथा उस पर आधारित संरचनात्मक 
सांश्लेषिक , क्रियाविधीय , संकल्पनारमक एवं संख्यात्मक समस्याओं का हल 
करना छालों से अपेक्षित होगा । छात्रों को एस आई एककों से भी 
परिचित होना चाहिय । 


लभ्येमाइपड एवं एक्ट्रिनाइर पृथक्करण की रसायन विधि , आक्सी 
फरण अवस्था , जम्मकोय गुणधर्म । . 
निर्जल विलायकों में मभिक्रियाएं । 

प्रश्न-पत्र । 
भौतिक कार्मनिक रसायन :- -- 

इलेक्ट्रानिक विस्थापन, प्रेरणिक , लिक्ट्रोमरी और अति संयुग्मक 
प्रभाव इलेक्ट्राम स्नेही, नाभिक स्नेही सथा मुक्त मूलक । अनुवाद तथा 
फार्बनिक अम्लों और क्षारकों के विमोजन स्पिरीकों पर संरचना का प्रभाव । 
हाइड्रोजन बंध तथा कार्यनिक यौगिकों के गुणधर्म पर इसका प्रभाव । 

कार्बनिक अभिक्रिया सम्बन्धी नियाधिधियों की आधुनिक संकल्पनाएं :---- 
. योग, प्रतिस्थान, विलोपन और पुनर्विम्यास मुक्त मूलकों से संबंधित 
अभिक्रियाएं । एरोमटिक प्रतिस्थापन की क्रिया विधि , मॅगीन मध्यक । 

एलीफैटिक रसायन : ---निम्नलिखित वर्गी से सम्बद्ध सरल कार्बनिक 
योगिकों का रसायन अल्फेम अल्कीन, मल्काइन , एरिकलाइड, अल 
कोहल ; पोओल , एल्डीहाइस, किटोन, भम्स और उनके व्युत्पन्न ईपर, 
एमीम, एमाश्नों, सम्स, झाडापसी अम्ल , मसंतप्त अम्ल ,विसारको मम्ल । 

निम्नलिखित के सांश्लेषिक उपयोग : -- 

मैलोनिक और पसीटो एसीटिक एस्टर, मैग्नेशियम तथा लीथियम के 
काधात्विक योगिक कीटोन, कार्मीन और डाइजोमयेन । 


कावा 


प्रश्न -पत्र I 


फार्थोहाइड्रेट : -- 

वर्गीकरण, सरूपण और सरल मोनो मकहिट को सामान्य अभिः 
प्रियायें, ग्लूकोस , फुक्टोस और सुनोस का रसायन । 

विविक रसायन : सममिति और सरल सममिति संश्रियाओं के मूल 
तत्व , सरस कार्यनिक अणुओं में प्राकाशिक और ज्यामितीय समावययता । 
६०जेठ० भौर मार०एस० संकेतन । 

सरल कार्यनिक अणुभों का संरूपण । अफायनिक ममन्वयो यौगिकों 
का विधिम रसायन । 


ऐरोमटिक रसायन :--- येम्जोन, टालूईन और उनके हैलोजन, हाह 
झापसी , नाइट्रो और इमामों म्युपत्र । सल्फोनिक अम्ल , माइलीन, जलदि 
हाक सैलिसिल एल्डिहाइट, एसिटोफिनोन, बैंजोइक , थैलिक , सैलिसिलिक , 
सिनामिक मोर मन्डेलिक अम्ल । नाइट्रोवजीन, गइणोमियम लवण के 
अपाचायक उत्पाद और उनके सप्लेिषिक उपयोग । 


परमाणु संरचना तथा रासायनिक आबन्धन : 

क्याटम सिद्धान्त , श्री डिगर समीकरण, बाक्स में कण, हाइड्रोजन 
परमाणु , हायड्रोजन अणु मायन , हाइड्रोजन अणु । संयोजकता आमन्धन एवं 
अणु कक्षक सिद्धांत से संबंधित ( आबन्धी , अनाबन्धी, नया प्रति आबन्धी 
पक्षक ) सिग्मा तथा पाई बन्छ । 

आण्विका संरचना निर्धारण विवर्तम पतियां ( एक्सरे और इलेक्ट्रान ) 
विध आपूर्ण और घुम्बकीय गुणधर्म । 
आण्विक स्पेक्ट्रा : 

एन०एम० आर० रासायनिक सृषि , स्पिन युग्मन , सरल मूलकों का 
ई०एस०आर० । घूर्णन स्पेक्ट्रा, द्विपरिमाणक अणु , रैखिक परिमाणक अणु , 
समस्थानिक प्रतिस्थापन । कम्पपनिक और रमण स्पेक्ट्रा , इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रा । 
एकक तिक अवस्था , प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति । 

रसायन गतिकी : मुफ्त मूलकों से होने वाली अभिक्रियाओं की यल 
- गतिकी । 

मरु मारण तथा प्रकाश रसायनिक अभिगियाओं की मलगौसिकी । 
पृष्ठ रसायन तपा उत्प्रेरण : --- भौतिक अवशोषण तथा रसायनिक शोषण , 
अधिशोषण समांसापी बक , पृष्ठीय शफल निर्धारण , विषमांग उत्प्रेरण , 
अम्ल , क्षारमः एवं एन्जाइम उत्प्रेरण । 
, विद्युत रसायन : मायनिक साम्य , प्रबल विधुत अपघट्य का सिद्धांत , 
सवाईफेल का संक्रियता गुणांक सिखांत , विद्युत अपषटमी पालन , गस्वमी 
सल , कला साम्य तथा ईधन सेल । विद्युत अपपटन और अधिषोल्टता । 

ऊष्मागतिकी : ऊष्मागतिकी के नियम और उनके भौतिक एवं रसाय 
निक प्रत्रियामो में भनुप्रयोग , पर संपोजमा की प्रणालियां । 

संन्नमण धातु रसायनः इलेक्ट्रानिक विम्यास , अवशोषण स्पेक्ट्रा ( आवेश 
स्थानान्तरण स्पेक्ट्रम सहित ), चुम्बकीय गुणधर्म : पातु-धातु मावन्ध तथा 
धातु परमाणु गुच्छ । 

संक्रमण धातु मैकुलों की इलेक्ट्रानिक संरचना क्रिस्टल व सिवान्त 
और रूपान्तरण, वाई-ग्राही संलग्मी, संक्रमण धातुओं के कार्यपास्थि यौगिक । 


भफ्यालीम , एन्यासीम, फिपीम, परीमियीन तपा क्लूमोलिन की 
सेरचना, संश्लेषण और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं । 

एजो, टारफेनिल मेथेन तथा पेलीन वर्ग, इनडिगो (मोल ) एवं 
पलिजारिन पैलो सायनिन रंजक । वर्षे एवं संघटन के माधुनिक सिखांत । 

निकोटीन, मो केरोटिन , विटामिन सी पवासिटोन , फोलेस्टोराल, 
एकमेनटेन के रसायन से संबंधित सामान्य धारणाएं । 


भार्थिक तथा औषधीय महत्व के निम्नलिखित पदार्थों के संबंध में 
मल कल्पनाएं : सेल्यूलोस और स्टार्थ, कोलतार रसायन, कार्बनिक पालो . 
मर, तेल और पसा, शेल-रसायनिक , विटामिन, हार्मोन, एल्कलाईक , 
एन्टीबाटिक सहित उत्पादों का किण्वन , प्रोटीन । 


कार्यनिक प्रकाश रसायन --ऊर्जा स्तर आरंस, क्वाष्टमी सन्धि , सरल 
कार्यनिक अणुओं का प्रकाश रसायन । 


पालीमर : ( क ) मकार्यमिक पालीमर - फास्फो नाइदिलित पाणीमर , 
सिलीफोन, मंटलपिलेट पालीमर । प्रावस्था नियम अध्ययन । 


[ भाग [--- खंड । 


भारत का राजपत्र अमधारण 
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( ख ) पालीमर का मौतिक रसायन - अणभार मौसत और वर्ग 
विश्लेषण । अवसायन , प्रकाश प्रकीर्णन तथा पालीमार पोलों की प्रयागता । 


मिश्र धातु तथा अन्तरघातुक यौगिक । 
निम्नलिखित तथा अन्नधानुक यौगिक । 
निम्नलिखित तत्वों का रसायन सपा उनके प्रमुख योगिक 

मोरोन, टाइटेनियम , जरमेनियम , टग्स्टेन, टेंटालन, थोरियन , यूरेनियम ! 
प्रष्टफलकीय तथा समतलीय प्रक्रामनिकर्मकरों में प्रतिस्थापन की प्रक्रिया 


सिविल इंजीनियरी ( कोर सं० 24 ) 

प्रन-पत्र । 
( क ) संरचनाओं का सिद्धांत और अभिकल्पन 
( क ) सिवान्ता . 

अध्यारोपण का मिसोत व्युत्क्रम प्रमेय , असीमित भैकन । निर्धारो 
और अनिर्धागे संरचनाएं ; सरल और त्रिविम टांचे; स्वतन्त्रता की कोटियां 
कल्पित कार्य ; ऊर्जा प्रमेय ; कषियों का विक्षेप ; अतिरेकी बाँचे, त्रि 
पापूर्ण समीकरण ; बाल विक्षेप और प्राधूर्ण वितरण पद्धतियां ; कालम 
सापश्य उर्जा पत्तियां, सन्निकट और अंकीय पनियां । 

थप भार अपरूपक बल मोर पंकन प्रापूर्ण माफ तिया; सरल और 
सतत धरनों और ढांचों के लिए प्रभाव रेखा । 

निर्धारी और अनर्धारी चापों का विश्लेषण ; स्पेन्ड्रल अनुसंधनो चाप ; 


अप्रगामी तरंग अपनालिका ; उस्लोलन ; और तरंगें ; जलीय उछाल । 
___ नहरों का अभिकल्पन - - जलोड़ों में भरेखांकित प्रणाल ; क्रांतिक कर्षण 
प्रतिबन ; तलछट परिवाह रिजीम के सिद्धांत ; रेखांकित प्रणाल , जलीय 
सभिकल्पन और लागत विश्लेषण ; लाइनिग के पीछे अपवाह । 

नहर संरचनाएं - -नियमन निर्माण का अभिकल्पन ; फ्रांस अपवाह और 
संचार निर्माण-- - ऋसिरेगुलेटर, अग्र नियामफ , प्रणाल -पात जल सेतु , 
मापन प्रवनालिकाएं इत्यादि ; नहर निकास । 

पथांतरण शीर्षतंत्र - - अपारगम्य और पारगम्य प्राधारों में विभिन्न 
अंगों के प्रभिकल्पन के सिद्धांत ; खोसला का सिद्धांत ; ऊर्जा- क्षय ; सलछट 
हटाना । 

बांध - -सुबढ़ बांघों , मिट्टी के बांधों का अभिकल्पन , बांधों पर कार्य 
फारी बल ; स्थिरता विश्लेषण ; प्रधिपल्लव मांगों का अभिकल्पन । 

कूप और नलकूप : 
( ग ) मुवा यांत्रिकी पौर प्राधार इंजीनियरी 

मदा यांत्रिकी --मर का मूल वर्गीकरण ; एटर्बर्ग सीमाएं ; रिक्ति 
अनुपात ; नमी की मात्रा, पारगम्यता ; प्रयोगशाला पौर क्षेत्रगत परीक्षण 
रिसन और संत प्रवाह जलीय संरचनाएं ; जलीय संरचनाओं के तहत प्रवाह 
उठान और बालूपंक स्थिति ; अपरिहद पार प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण ; 
लि -अभीय परीक्षण ; भू-दाब सिवात बालों की स्थिरता ; मुवा समेकन 
के सिति; निस्सावन की वर; समय और प्रभावी प्रतिबल-विश्लेषण ; 
मदा में दबाव का विश्लेषण ; बोमेन्रक्यू और वेस्टगार्ड सिद्धांत ; मृदा 
स्थिरीकरण । 

प्राधार इंजीनियरी --पाद की धारण क्षमता, स्थूणा पौर कप ; प्रति 
घारक भित्तियों का प्रमिकल्पन ; चादरी स्थणा और केसान । 
__ नोट --- उम्मीववार को किन्हीं दो भागों से ही प्रश्नों के उत्तर देने 
होंगे और ये उत्तर अलग अलग पुस्तिकामों में लिम्ने जाएं । 


पिरलेषण के सब । 


( व ) इस्पात अभिकल्पन 

सुरक्षा और मार के घटक ; तनाव का अभिकल्पन ; संपीडन और प्रानमन 
पवयष ; संघटित धरम मौर प्लेट गार्डर; अर्धवट और व संयोजन 
स्माणुफ मभिकल्पन ; पटट और संशम आधार ; क्रेन और गैटरी गर्डर; 
छप्त फी फैचिर्या; भौयोगिफ और बहुमंजिले मयन ; टंकियां । संतत ढांचों 
और पोटलों का अभिकल्पन । 

( ग ) प्रार० सी० अभिकल्पन 
पटों का अभिकल्पन, सरल और संतत घरन कालम , एकल और संयमत 
पाव ; रेपफट मीय , ऊंची टंकियां ; समाव त घरन और कालम , परम 
भार अभिकल्पन पेस्ट्रेलिग की पवित्तियाँ और प्रणालियाँ ; स्थिरक ; 
प्रेस्ट्रेस में कमी । प्रेस्ट्रेस गारों का अभिकल्पन ; चरम पार मभिकल्पन 


प्रश्न -पत्र II 
(नोट . परीमार्थी किन्हीं दो भागों में से असर देंग । ) 


माग क 

भवन निर्माण 
मवन सामग्री और निर्माण -- इमारती लकड़ी, पत्पर, ईंट, रेत , 
मुझे मसाला, कंक्रीट , पेंट और वानिश, प्लास्टिक आदि । 

दीपारों,फर्णी, छतों , भीतरी छतों, सीढ़ियों , वरवाजों और खिड़कियों 
का म्योरा तैयार करना । भवनों की परिसज्जा - - पलस्तर फरमा , टीपफारी 
पौर रंगरोगन करना आदि । निर्माण संहिता का प्रयोग ; संचालन , वासा 
मुकलन , प्रकाश व्यवस्था , ध्वनि भनुकूलन । 

मवन प्राक्कलन , भौर विनिर्देश ; निर्माण नियोजन, पी . ई. आर . टी . 
और सी० पी० एम० पसतियां । 


( ख ) तरल यांत्रिकी और द्रव- यांत्रिकी 

सरल प्रवाह की गतिकी - - सातत्य समीकरण ; ऊर्जा और संवेग ; 
धर्नाली प्रमेय ; के टरम वेग विमव और धारा फलन , पूर्णी और अधूर्णी प्रवाह ; 
ममत और प्रणोदित बोटिसिज ; प्रवाह जाल । 
विमीय विश्लेषण और इसका व्यावहारिक समस्याओं में प्रयोग । 

मान प्रवाह -स्थिर और घल समानान्तर प्लेटों के बीच प्रवाह ; 
गोलाकार र युवों में से प्रवाह; फिल्म स्नेहन, स्तरीय और प्रक्षन्ध प्रवाह 
मे वेग -वितरण ; परिसीमा स्तर । 

पाइपों में होकर प्रसंपीड य प्रवाह - स्तरीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह 
क्रांतिक घेग , क्षय, स्टेमटन प्राकति ; जलीय और ऊर्जा प्रेड लाइम ; 
साइफन ; पाईप तंत्र ; मुकेएपाइपों पर बल । 

संपोह य प्रवाह - - ससीष्म और प्राइमन्प्रोपिक प्रवाह ; अवध्वनिक और 
पराध्वनिक संवेग , माख संख्या स्टाक तरंगें ; अलपन । 

विमत प्रणाल प्रवाह - एक समान और असमान प्रधाह, सर्वोत्तम 
जलीय अमप्रस्थ झाट ; विशिष्ट ऊर्जा और ऋतिक गहराई ; ऋमिक 


माग व 


रेलवे और महामार्ग इंजीनियरी 


( क ) रेलवे स्थायी मार्ग; बैलास्ट , स्लीपर , कुर्मिया पौर. बंधनी 
पाइंट और क्रासिंग , उत्क्रामों के विभिन्न प्रकार, पर्यासरफ बिंदुमों का 
स्थापन । 
__ पथ मनुराण, बाह्मोत्थान, पटरियों का सरफना, अधिकतम लाल , 
पप प्रतिरोध , कर्षण प्रयास, यत्र का प्रतिरोध । 
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जल वितरण - - मानषित मंगर; जलीय पाइपलाइन ; पाइप लगामा ; 
पंपिंग स्टेशन और उनका परिचालन । 


स्टेशन यार्ड और मशीनरी , स्टेशन भवन, प्लेटफार्म, साइडिंग सिगनल 
पौर अन्तर्रयक , समतल पारक । 

( ख ) सड़क और दौर पटरियों , सड़कों का वर्गीकरण , पायोजन , 
ज्यामितीय अभिकल्पन । 

सनीली और पनकी पटरियों का अभिकल्प, उप -प्राचार और घिम 
जाने वाले धरातल । 

यातायास इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण, परस्पर काटने वाले मार्ग 
चिन्ह संकेत और माकिंग । 


माग ग 


अल साधन इंजीनियरी 
जल-विज्ञान - - जल चक्र , अवक्षेपण , बाष्पीभवन, बाष्पोत्सर्जन पौर 
मन्त.स्पन्दन ; जलालेख, एकक माह का जलालेखीयु भनुमान और आवृत्ति ; 
जल साधनों के लिए आयोजन-- - जमीन और सतह के जल साधन मल 
प्रवाह ; एकल मौर बहुद्देशीय परियोजनाएं; संचय क्षमता; अलाशय में 
घटाय ; जलाशय में रेत -मिट्टी जमना , बाढ़ का अनुमार्गण । लाभलागत 
अनुपात ; इष्टतमीकरण के सामान्य सिद्धांत । 

फसलों के लिए जल - अपेक्षाएं ---सिंबाई- जल के गुण - उभुमत जल , 
सिंचाई के जल की गहराई और श्रावृत्ति , जलवृत्ति । सिंचाई पद्धतियां 
पौर कार्यदक्षता । 

महरी सिंचाई के लिए वितरण प्रणाली - - अपेक्षित पैनल ममता का 
निश्चय करना ; चैनल क्षय मुख्य और वितरणात्मक बनल का संरेखरण । 

जल -प्रास--- इसके कारण और इसका नियंत्रन, जल निकास प्रणाली 
का अभिकल्पन , मवा लवणता । . 
। मदी प्रशिक्षण -मिवांत और पद्धतियाँ । 

जल मंगरों का निर्माण : बांधों के प्रकार (मिट्टी के बांधों सहित ) 
मौर उनके अभिलक्षण ; अभिकल्पन के सिद्धांत , स्थिरता की कसौटी ; 
प्राधारों का उपचार; जोड़ और वीर्षाएं ; रिसन और नियंत्रण । 

उत्पलाष : विभिन्न प्रकार और उनकी उपयुक्तता ; ऊर्जा- अय ; उत्प्लव 
क्रेस्ट गेट । 


वाणिज्य सगा लेखाविधि ( कोड सं . 25 ) 

प्रश्न-पत्र 1 - खाकार्य तषा वित 

भाग I- - लेखा कार्य, लेखा परीक्षा तथा कराधान 
विसीय सूचना पद्धति के रूप में लेखाकार्य- - व्यवहारात्मक विज्ञानों . 
फा प्रभाव -- वर्तमान क्रयशक्ति लेखाकरण के विशिष्ट संदर्भ में बदलते 
कीमत स्तर के लेखाकरण की पद्धति---- कंपनी लेखा की प्रगत समस्याएं , 
कंपनियों का समामेलन, अन्तलयन तथा पुनर्गठन नियंत्रक कंपनियों का 
लेखा कार्य -- - शेयरों और गुडविल ( सुनाम ) का मूल्यांकन । नियंत्रकों के 
कार्य संपत्ति नियंत्रण -साविधिक तथा प्रबंध । 
. सायकर अधिनियम, 1961 के प्रमुख उपबंध-- - परिभाषाएं - - प्रायकर 
लगाना - - छुट-- --मूल्यल्लास तया निवेश छट - - विभिन्न मदों के अधीन पाय 
के अभिकलन की सरल समस्या तथा कर निर्धारण योग्य प्राय का निश्चयन - - 
मायफर प्राधिकारी । 

लागत लेखा विधि का स्वरूप सया कार्य - -लागत वर्गीकरण -- पर्वपरिवर्ती 
लागतों को स्थिर और परिवर्ती घटकों के बीच बांटने की प्रविधि -- जॉब 
लागत का निर्धारण फिफो तथा उत्पादन को समकश इकाइयों के परि 
फलन की भारित मौसत पद्धति -- लागत तथा वित्तीय लेखामों का समाधान 
सीमांत लागत निर्धारण -- लागत परिणाम लाम संबंध बीजगणितीय सूत्र 
तथा पालेखीय चित्रण मूल बिवु - - लागत नियंत्रण तथा लागत घटाव की 
* प्रविधि - बजट नियंत्रण - लचीला बजट मानक लागत का निर्धारण तथा 
प्रसरण विश्लेषण - वायित्व लेखा विधि-- - उपरिव्यय लगाने के आधार 
सथा उनके अन्तनिहित दोष - कीमत तय करने के निर्णय के लिए लागत 
निर्धारण । 


साक्ष्यांकन कार्य का महत्व । लेखा परीक्षण-कार्य का प्रोग्राम बनाना - - . 
परिसंपत्ति का मूल्यांकन तथा सत्यापन : स्थायी, क्षयी तथा घालू परि 
संपत्ति -- देनदारियां का सत्यापन : समिति कंपनियों की लेखा परीक्षा सेवा 
परीक्षक की नियुक्ति, पर- प्रतिष्ठा, शक्ति , कर्तव्य तथा दायित्व--- लेखा परीक्षाक 
को रिपोर्ट , शेयर पूंजी की लेखा परीक्षा नया शेयरों का हस्तांतरण - - 
मैकिंग और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा की विशेष बातें । 


भाग घ . 

स्वच्छता और जल आपूर्ति 
स्वच्छता : भवन स्थल ( मोका ) और अभियिन्यास ; संवातन और 
नमीमत स्तर ; गह जल निकास ; · सफाई व्यवस्था और मलध्ययन की 
जलीय प्रणालियां, स्वच्छता के साधन ; शौचालय और मुनालय । 

सेनिटरी : मलक का व्ययन, औद्योगिक अपशिष्ट , वर्षा के जल का 
निकास ; अलग और मिलीजुली प्रणाली; मलकमल ( सीवर ) में से बहाव ; 
मलक मल का अभिकल्पन ; सीवरों के जोड़, मेनहोल , अन्तर्गमक संधिया , 
साइफन , निष्कासन प्रादि । 

सीवर उपचार - - कार्य सिद्धांत ; एकक , चैम्बर, अवसादन , टैंक आदि 
सक्रियित अषक प्रक्रम ; सेपिटक टैंक , अवर्पक निष्कासन । 
प्रामीण स्वच्छता, परिवंश प्रदूषण और परिस्थिति-विज्ञान । 

जल मापूर्ति -- जल साधनों का प्रामकलन ; भू-जल , प्रब इंजीनियरी , 
जल की मांग का अंदाजा लगाना ; जल की प्रशुखियां । भौतिक रासायनिक 
जीवाणु -- कानिफ विश्लेषण, जलोढ़ रोग । 


भाग-I [- -- व्यापार वित्त तथा वित्तीय संस्थाएं 
विस प्रबंध की अवधारणा तथा विषय क्षेत्र निगमों के विसीय लक्ष्य 
पूंजीगत बजट बनाना .--- अनुभावाश्रित नियम तथा बट्टागत नकदी प्रवाह 
संबंधी उपागम , निषेश निर्णयों में अनिश्चितता का समावेश इष्टतम पूंजी 
संरचना का अभिकल्पन - -पूंजी की भारित औसत लागत तथा अल्पकालिक , 
मध्यकालिक सपा दीर्घकालिक वित्त जुटाने के मोदीग्लियानी सथा मिलर 
माडल स्रोतों से संबंधित विवाद - सार्वजनिफ तथा परिवर्तनीय डिवेंचरों की 
भूमिका - ऋण-इक्विटी अनुपात के संबंध में प्रतिमान तथा निर्देशक सफेत - - 
इष्टतम लाभांश मीति के नियामक तस्व - जैम्स , ईवाटर और जान लिटनर का 
प्रतिरूपों ( माइलों ) को इष्टतम रूप देना, लाभांश के भुगतान के फार्म 
कार्यशील पूंजी का ढांचा तथा विभिन्न घटकों के स्तर को प्रभावित करने 
पाले चर कार्यशील पूंजी के पूर्वानुमान का मकवी प्रवाह दृष्टिकोण मार 
तीय उद्योगों में कार्यशील पूंजी की पार्श्वचित - उधार प्रबंध तथा उधार 
मोति --विसीय प्रायोजन पौर नमची प्रवाह विवरण के संबंध में कर 
का विचारण । 


जल- ग्रहण --- पंपिंग मोर गुरुत्व मूलक योजनाएं । 

जल उपधार ---निस्साधन, निषषन, स्कंदन पोर उर्णन के सिद्धांत ; 
धीमे द्रत पौर ययाव - छानक ; नरमन, निस्वावम गंध और लवणता । 


भारतीय द्रव्य बाजार का संगठम तथा कमियां -- पाणिज्यिक बैंकों की 
परिसंपत्तियों तया देयताओं की संरचना - - राष्ट्रीयकरण की उपलम्बिया 
तथा विफलताएं - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक--- उधार से संबद्ध अनुवर्ती कार्यवाही 
पर टंडन ( पी . एल . ) अध्ययन दल की सिफारिशें , 76 तथा पौरे ( के . बी ) 


[ भाग I-- 1 भारत का राजपत्र असाधारण 
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समिति द्वारा इनका संशोधन , 1079 - मारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा या 

4. बैंक ख्यमस्था -.- पोजमाबम - -विकासशील अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय 
उधार संबंधी नीतियों का मूल्यांकन ---- भारतीय पंसी मापार के संघटक...... 

बैंक स्याम्था के रश्य और सात जना मा मात्र मी नीतियां । 
अखिल भारतीय सर की वितीय संस्थानों ( आई . बी . पी . पाई , प्राई . . 

5. करों के प्रकार और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव--- जट के 
एफ . सी . आई . , प्राई . सी . आई . मी . आई . और पाई . आर . सी . 

आकार के प्रभाव । योंजवाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीय 
पाई . के कार्य और कार्यपालन विधि - - भारतीय जीवन बीमा निगम तथा 

और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और माधन । 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निवेश नीतियां स्टाल एकम जी की वर्तमान स्थिति 
तथा अनका विनियमन । 

B, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति विनियम -वर अदायगी शेष 

अन्तर्राष्ट्रीय मुदा , बैंक संस्थान । 
परक्राम्य लिखित अधिनियम , 1881 के उपबंध अदाकर्ता तथा 
पसूली करों के सांविधिक संरक्षण के विणेष संदर्भ में रेखकिन तथा 
पष्ठोकन बैंकों के चार्टरीकरण पर्यवेक्षण तथा विनियमन में संबद्ध बैंकिंग 

प्रश्न पत्र II 
विनियमन अधिनियम , 1949 के विशिष्ट उपबना । 

1. भारतीय अर्थव्यवस्था : 
प्रपन पत्र II - - संगठन , मिति तथा औद्योगिक संबंध 

भारमीय अर्थ नीति के निदेशक सिद्धान - - 

योजनाबद्ध वृद्धि और वितरण स्पाय - - 
माग [ संगठन सिद्धांत 

गरीबो का उन्मूलन---- 
संगठन की प्रगमि तथा अबधारणा -- संगठन के लक्ष्य : प्राथमिक तथा 

भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत होचा - - 
द्वितीयफ लक्ष्य , एकल तथा बहुन लक्ष्य, लक्ष्य उपाय, श्रृंखला, लक्ष्यों का 
विस्थापन अनुत्रमण , विस्तार तथा बहुलीकरण ---ौरवारिक संगठन : 

गंधीय शामन संरचना - - ऋषि औद्योगिक क्षेत, 
प्रकार संरचमा लाइन और स्टाफ , कार्यात्मक आषात्री तथा परियोजना - - 

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
अमोपचारिफ मंगठन - - का तपा सीमाएं । 

राष्ट्रीय आय -- उसका क्षेत्रीय और क्षेत्रीय वितरण - - 
संगठन मियांत का विकास: शास्त्रीय भव -पाास्त्रीय तथा प्रणाली उपागम 

गरीबो कहाँ कहां और कितनी 
मौकरमाही: भक्ति का स्वरूप तया आधार , शक्ति के स्रोत, शक्ति संरचना 

2. कृषि उत्पादन 
और राजनीति ---गतिक प्रणाली के रूप में संगठनात्मक व्यवहार : 

कृषि नीति 
तकनीको, सामाजिक तथा शक्ति प्रणालियां- - अंतः सम्बन्ध और अंतरात्रियाएं --- 
प्रत्यक्षण -- स्थिति प्रणाली मामलों, मोग्रेगर, हर्जवर्ग, लिफेर्ट , बम, पोर्टर नमा 

भूमि सुधार - - प्रौद्योगिकीय परिवर्तन - - औयोगिक क्षेत्र में मह 
लालर में सैबांतिक तथा अनुभवाश्रित माघार मभिप्रेरण के आवम और 

संबंध । 
ह्यूमन माडल मनोबल तथा उत्पादकता ---नेतृत्व सिद्धति तथा शैली -- संगठनों 

3. मोद्योगिक उत्पादन । 
में संघर्ष प्रबन्ध - संव्यवहारात्मक विश्लेषण — संगठनों में संस्कृति 

औद्योगिक भीति । 
का महत्व तर्क बुद्धि की सीमाए--- माश्मन मार्क उपागम । सांगठनिक , परि 
बर्तन, व्यनुकूलन, वृद्धि और विकास --- संगठनिक नियंत्रण नया प्रमाविता । 

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 

क्षेत्रीय वितरण -- एकाधिकार और एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण 
भाग 2 - औद्योगिक संबंध 

4. कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी 
औद्योगिक संबंधों का स्वरूप और विषय क्षेत्र -- भारत में औद्योगिक 

नीतियां । अधिप्राप्ति और मार्वजनिक वितरण । 
श्रम तथा उमकी प्रतियसता — संघवाद के सिद्धांत --- भारत में श्रमिक संघ 

5 . बजट की प्रवृतियां और राजकोषीय नीति । 
आदोलन संवृद्धि तथा संरचना बाहरी नेतृत्व की भूमिका, श्रमिकों की शिक्षा 
नया अन्य समस्या --- सामूहिक मौदेबाजी ---उपागम स्थितियां, सीमाएं और 

6. मुद्रा और साख की प्रवृत्तियां और नीति - क व्यवस्था और अन्य 
भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रभाविता-- - प्रमंत्र में श्रमिकों की भागीदारी 

वित्तीय संस्थाएं । 
दर्शन, साधार, वर्तमान स्थिति और भावी भावनाएं । 

7. विदेशी व्यापार और अदायगी शेष । 
. भारत में औद्योगिक विवादों का निवारण तथा समाधान : निवारक 8 . भारतीय योजना । 
उपाय, समाधासतंत्र तथा व्यवहार में आने वाले अन्य उपाय-- - सार्वजनिक 

उद्देश्य , व्यूह रघमा अनुभव और समस्याएं । 
उद्यमों में औद्योगिक संबंध --- भारतीय उद्योगों में अनुपस्थित तथा अमिक 
परिवर्तन - सापेक्ष मजबूरियां तथा मजबूरी विभेवक तत्व : मारत में मजदूरी 
नीति- ~-बोनस का प्राम - तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत -- संगठन 

वैद्युत् इंजीनियरी ( कोड सं० 27 ) 
में कार्मिक विभाग की भूमिका - कार्यकारी ( एक्जीक्यूटिव ), विकास, 
कामिक मीतियाँ, कार्मिक लेखा परीक्षा और कार्मिक अनुसंधान 

प्रश्न पत्र I 
विष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा जाल को स्थायी अवस्था का विश्ले - 

पण जाल प्रमेय , आम्यह बीज गणित, जाल प्रकार्य अषिक मनुक्रिया , आवृत्ति 
अर्थशास्त्र ( कोस सं० 26 ) 

अनुक्रिया, लाप्लास रूपांतर , फरिये श्रेणी और फरिये रूपांतर, भावस्ति 
प्राम पत I 

स्पेक्ट्राई ध्रुव सन्म संकल्पन, प्रारंभिक जाल संश्लेषण । 
1. अर्थ-व्यवस्था का बोचा, राष्ट्रीय आय का लेखाकरण | . 

स्थिति विज्ञान और पुम्बक विज्ञान 
2. आपिक विकल्प -- उपमोक्सा व्यवहार - - उत्पादक म्यवहार और 
बाजार के रूप । 

स्थिर विद्युत् और स्थिर चुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेषण : लाप्लास और 

प्यासों समीकरण, परिसीमा, मान समस्याओं का हल - मैक्सवेल समीकरण 
3. मिनेम सम्बन्धी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण -- विपुत् चुम्बकीय सरंग संचारण, भू और आकाश तरंगें , भु केन्द्र और उपमह 
माय, वितरण और पति के ममद आर्थिक प्रति । 

के बीच संचारण । 
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माप 


मापन की आधारभूत पत्तियां मानक बुटि विश्लेषण- सूचक यंत्र , 
कंपोररे , बोसिलोस्कोप , वोल्टेज मापन , धारा, शक्ति प्रतिरोध , प्ररकत्व , 
धारिसा, समय, मावृत्ति और फलक्स , इलेक्ट्रानिक मीटर। 
इलेक्ट्राभिकी 
. निर्यात और मयंचालक युक्तियाँ, समका परिपथ, ट्रांजिस्टर पैरामीटर 
घारा भौर बोल्टेज सम्धि और निवेश तथा निर्गम प्रतिबाधाओं का निर्धारण 
मभिमतन प्रविधि , एकल और बहु परण भम्प और रेडियो लघु संकेत सपा 
बहत संकेत प्रवर्धक और उनका विश्लेषण , पुनर्भरण प्रबंधक और बोलित , 
तरंग रूपण परिपप और समायाधार अनित , विभिन्न प्रकार के बापित 
और उनके प्रयोग ; अंकीय परिपथ । 
वैचुत मशीन 

धूणी यंत्रों में ई० एम०एफ० एम० एम०एफ० और बल बापूर्ण का 
जनम दिष्ट पारा तुल्यकालिक कोर प्रेरक मशीनों के मीटर मोर जमिन 
संबंधी लक्षण तुल्य परिपप, दिनपरिवर्तन पावं प्रचालन, शक्ति ट्रांसफार्मर 
के फजर मारेख और तुल्य परिपष, कार्य निष्पादन और दक्षता का निर्धा 
रण ऑटो ट्रांसफार्मर , सिकल ट्रान्सफार्मर । 


प्रवाह विश्लेषण और किफायती प्रचालन ; स्थायी दशा और अणिक स्था 
यित्व ; पाप विलोपन की स्थिष गिअर पतियां ; पुनः प्रवर्तन और उप 
लब्धि वोल्टेज, परिपथ , विच्छेदक परीक्षण रक्षी रिले, शमित प्रणाली उपस्कर 
" हेतु रक्षी योजना संचरण लाइनों में सी०टी० और पी०टी० महोमियां , 
प्रगामी सरंग भोर रमण । 

उपयोग : -- औद्योगिक परिचालन ; विविध परियोजनाओं के लिए 
गुप्त मोटर और उनके अनुमांक का भाकलम ; प्रारम्भ होते समय मीटरों 
का त्वरण , ओक और उत्क्रमण प्रचालनों में मोटर का आचरण दिष्ट 
धारा और प्रेरण मोटर हेतु गति नियंत्रण की योजना । 

रेल कर्षण की विभिन्न प्रणालियों की अर्थ-व्यवस्था और अन्य न ; 
रेलगाड़ी भाषागमन की गोलिकी शक्ति और ऊर्जा की जरूरतो सथा 
मोटर मनुमतीकों का आकलन ; कर्षण मोटरों की विशेषताएं ; परामसलीय 
और प्रेरणा तापन । 


मथवा 


प्रश्न पत II 


र ग ( प्रकाश धाराएं ) 
संचार प्रणालियां : आयाम का प्रजनन और संसूचन----कला वोक्षेनिल , 
. मालक और विभाडुलक का प्रयोग करते हुए , मायाम, आत्ति कला भीर 
स्पद मालेर सिगमलों का जमन और संसूचना :मालित प्रणालियों की तुलना , 
ख समस्याएं , प्रणाल बक्षता, प्रतिषयम प्रमेय , ध्वनि और दर्शन प्रसारण 
संपारण और भिग्राही प्रणालियां, एंटेना ; भरकों और अभिग्राही परिपषों , 
मध्य स्थित संघरण रेखा , रेडियो और परा सच्च आवृतियां । 


नियंत्रण प्रणाली 
___ गतिक रेखिक नियंत्रण प्रणालियों का गणितीय निर्देशन , म्लाक मारेख 
और संफेत प्रवाह मालेख , क्षणिक अनुक्रिया स्थायी दशा त्रुटिया , स्थायिस्थ 
मावृत्ति अनुप्रिया प्रविष्टियो, मूल षिवु पथ प्रविधिया, श्रेणी प्रतिकरण । 
प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी 
__ एक कलोय और बहु कलीय परिशोधकों के सिद्धांत और अभिकल्पम 
नियंतित परिशोधन , मसणकारो फिल्टर, नियमित शक्ति प्रदायी, पालन 
हेतु गति नियंत्रण परिपष, प्रतीपक विष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा में रूपा 
तरण पोपर, काल मियामक और लिग परिपथ । 


सूक्ष्म तरंग : निर्देशित साधनों में पैथुत् पुम्बकीय तरंग - तरंग निर्देशी 
पटक कोटर अनुनावक , सूक्ष्म तरंग नल और ठोस अवस्था युक्तियां सूक्ष्म 
सरंग , जमिन और प्रवर्धक , फिस्टर, सूक्ष्म तरंग मापन प्रविष्टियो, सूक्ष्म तरंग 
विकिरण पैट्रन , संचार और एंटेना प्रणालियां, नौचालम के रेडियो सहायता । 

दिष्ट धारा प्रवर्धक : प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक , भेद प्रवर्धक पापमर और 
अनुरूप अभिकलन । 


भूगोल ( कोड स० 28 ) 
प्रपन पत्र I : भूगोल के सिद्धांत 

खण्ड क : प्राकृतिक भूगोल 
( i ) भू- आकृति विज्ञान : पृथ्वी के पटल का उद्गम तथा विकारा , 
पदी का संचलन तथा प्लेट विवतुनिकी, ज्वालामुखी शैल ; चट्टामें , 
अपक्षयण तथा अपरदन भपरवन -पक्र, डेविस तथा पंक भवीय हिमनदीय , 
शुष्क , समुद्रा तथा कास्दै भू भाकृतिया पुनयुबनित तथा बाकीय म 


भाकृतिया । 


बर ब ( गुरुधाराएं ) 
वैषुत मणीने 

प्रेरण मशोनें : - -पूर्णी चुम्बकीय क्षेत ; बहुफलीय मोटर; प्रचालन 
सिौत ; फेजर आरेख ; बल मापूर्ण सर्पण विशेषता सुख्य परिपप और 
इसके प्राचल निर्धारण बस मारेस प्रवर्तक गति निर्गवण ; दिपजर मोटर; 
प्रेरण जानिन ; सिात फेजर आरेख ; एक कलीय मोटरों की विशेषताएं और 
मानुप्रयोग ; विकलीय प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग । 
तुल्यकालिक मशीन 

१० एम० एफ० समीकरण ; फेजर और इत पारेख अपरिमित मस 
पर प्रचालन , तुल्यकालिक सक्ति ; प्रचालन विशेषता मौर विभिन्न पतियों 
बारा निष्पादन, माकस्मिक लम् परिपप और मशीन प्रतिषात और काल 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु दोलम सेब का विश्लेषण , मोटर विशेषताएं 
भौर कार्य निष्पावन, प्रवर्तन परति अनुप्रयोग । 

विशेष मसीम : एम्पलीराइन और भेटागइन, प्रधाजन विशेषताएं और 
उनके भनुप्रयोग । 

शक्ति प्रणाली और रक्षण : विभिन्न प्रकार के पापित केन्द्रों की सामाम्प 
रूप-रेखा मौर अर्थ प्रबंध : आधार- मार शिखर भार और पंपित भंडारण . 
संयंस : विष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा शक्ति वितरण की विभिन्न 
प्रणालियों की अर्थव्यवस्था ; संचरण पंक्ति प्रावल परिकलम ; जी० एम० 

० की संकल्पना, लघु मध्यम और वीर्घ संचरण पंक्ति , विद्युत् रोधक ; 
वियुत रोषों की किसी रणू में वोल्टेज का वितरण और श्रेणीयन ; विद्युत 
रोधकों पर वातावरणी प्रभाव सममित पटकों द्वारा प्रश परिकमम ; भार । 


( ii ) जलवायु विज्ञान : वायुमंडल , इसकी संरचना तया संयोणम ; 
क्षापमान , माता, भयोपण , वाव तपा पप , अट प्रवाह ; बामु संहतियाँ 
तथा सीमाप ; चक्रवात तथा संगस परिषटनाएं ; जलवायु वर्गीकरण--- कीपन 
तथा पायट; मुजल तथा जलवैज्ञानिक बा । 

( ii ) मवाएं तथा वनस्पतिः मृदा उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वितरण 
साम्ना सथा भानसूम जन जीवोमों के परिस्थितिक , पहलों के विशेष . 
संदर्भ में विश्व के जीवीय अनुभम तथा प्रमुख जीवीय मेन । 

( iv ) समुद्र विज्ञान : महासागर तल उम्पावध लवणता, धाराएं 
सभा पार; समुद्र निकोप तथा मूंगा पट्टानें , समुन्न संपवाएं पीवीय 
मिज तथा ऊर्जा संपदाएं और उनका उपयोजन । 

( v ) परिस्थिति -संत परिस्थिति -तंत्र की संकल्पना ; ऊर्जा प्रवाह के मम्तर 
संबंध जल परिसंचरण भू-प्राकृतिक प्रक्रम, जीव समुदाय तया मदाएं ; ममि 
ममता; परिस्पिति पत्र पर मनुष्य का प्रतिषात; विश्व की परिस्थिति . 
का मसन्तुममा 
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पण्य बाह, अन्तर तथा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के पापार केन्द्रों 
की भूमिका । 


खर वः मानव तथा प्राषिक भूगोल 

( i) भौगोलिक चिंतन का विकास : यूरोपीय तथा परख भूगोलों 
का योगदान ; नियतत्ववार तथा सम्मान्यताबाव ; क्षेत्रीय संकल्पना, प्रणाली 
उपागम , नमूने सपा सिद्धांत ; मूगोल में मावात्मक तथा व्यवहारात्मक 
क्रांतिया । 


बस्तियां -- ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप ; भारत में नगरीय विकास ; 
नगरीय क्षेत्रों की जनगणना सम्बन्धी संकल्पनाएं ; भारतीय नगरों के कार्य 
सया पदानुक्रम सम्बन्धी प्रतिस्प , नगरीय क्षेत्र तथा प्राम-नगर के सीमा 
म्त ; भारतीय नगरों को आन्तरिक संरचना; नगर मायोजन ; गन्दी बस्तियों 
सपा मगरीय भाषास ; राष्ट्रीय नगरीकरण नीति । 


क्षेत्रीय विकास तथा आयोजन -- भारत की पंचवर्षीय योजनामों में 
क्षेत्रीय नीतिया ; भारत में क्षेत्रीय मायोजन के अनुभव ; बहुस्तरीय आयो. 
जन - राज्य , जिला सपा खड स्तरीय आयोजन - केन्द्र- राज्य सम्बन्ध तथा 
बहुस्तरीय आयोजन के लिए सांविधानिक डांचा - - भायोजन के लिए 
पोलीकरण ; महानगरीय क्षेत्रों के लिए आयोजन , आदिवासी तथा पर्वतीय 
क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेता , कमान व सपा नदी बेसिन - भारत में विकास 
के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असमानताएं । 


( ii ) मानव भूगील. मानत्र तथा मानव प्रजातियों या पाविर्भाव ; 
मानव का सांस्कृतिक विकास , विश्व के प्रमुख सास्कृतिक परिमाल ; अन्स 
र्राष्ट्रीय प्रजम, अतीत और वर्तमान ; विश्व की जनसंमया का वितरण 
तमा वृद्धि ; अनसांख्यिकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं । 

( iii ) बस्ती भूगोलः प्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना ; 
नगरीकरण का उद्भव ; ग्रामीण यस्ती के प्रतिरूप ; केन्द्रीय स्थल सिर्वात ; 
श्रेणी प्राकार तथा प्राइवेट शहर वितरण ; नगरीय वर्गीकरण ; नगरीय 
प्रभाव के क्षेत्र सथा ग्रामीण नगरीय सीमांत नगरों की आंतरिक संरचना 
सिद्धांत सथा विविध संस्कृतियों की तुलना ; विश्व में नगरीय पति की 
समस्याए । 

(iv ) राजनीतिक भूगोलः राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं ; सोमति , 
सीमाएं तथा अफर क्षेत ; केन्द्र स्थल तथा उपति स्थल की संकल्पना ; 
संपवाद विश्व के राजनीतिक क्षेत्र; विश्व -भूराजनीति संसाधन , विकास तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 

( v ) प्रायिक भूगोलः विश्व का प्राधिक विकास मापन तथा सम 
स्याएं ; विष संसाधन, उनका वितरण सथा विश्व समस्याएं ; विश्व ऊर्जा 
सफट , भभिवृद्धि को सीमाएं ; विएव कृषि -प्ररूप विशाम तथा विश्व के 
कृषि क्षेत्र , कृषि अवस्थिति का सिद्धांत , नवोत्पाद सपा कृषि -.- यक्षता का 
विसरण ; बिश्व पाय तथा पोषाहार समस्याएं ; विश्व उघोग--उद्योगों 
की अवस्थिति का सिबात , विश्व प्रौद्योगिक नमूने तथा समस्याएं; विश्व 
व्यापार सिात तथा विश्व के ममूने । । 

प्रश्न-पत्र II - भारत का भूगोल 
प्राकृतिक पहलू भूवैज्ञानिक इतिहास , भू- आकृति विज्ञान मौर अपवाह 
तंत्र ; भारतीय मानसून का उद्गम मौर क्रियाविधि ; सूखा और बाढ़ 
प्रवण क्षेत्रों को पहचान और वितरण ; मुद्रा पौर वनस्पति ; भूमि क्षमता ; 
प्राकृतिक भू- आकृतिक अपवाह की योजना और जलवायु जन्य क्षेत्रीयकरण । 

मानवीय पहलू - नृजातीय प्रजातीय विविधताओं की उत्पत्ति ; आदिवासी 
क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं ; धोखों के निर्माण में भाषा , धर्म और संस्कृति 
का योगदान ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ; जनसंख्या । 
पितरण संघनता पार वृद्धि जनसंख्या की समस्याएं तथा नीतियां । 


राजनैतिक पहलू - भारतीय संघवाद का भौगोलिक बाधार राज्य 
पुनर्गठन क्षेत्रीय भावना तपा राष्ट्रीय एकता; भारत की अन्तर्राष्ट्रीय 
सीमा तथा संबव मामले । भारत तथा हिन्द महासागर क्षेत्र की भू 
राजनीति । 

मू-विज्ञान ( कोड सं0 29 ) 

प्रश्न-पत्र 1 
सामाग्य मूविज्ञान भू- आकृति विज्ञान संरचनात्मक भूविज्ञान, स्तरिकी 
पौर जीवाश्म-विज्ञान 

1. सामान्य भूविज्ञानः पृथ्वी का उद्गम , महावीप और महासागर--- 
उनका वितरण, विकास और मूल । महाटीपीय विस्पापम , महासागर, फैलाव 
मोर प्लेट बियमिको । 

पुराजलवायु पऔर उनकी सार्थकता । समस्पिति पुरावकत्व । रेडियो 
एक्टिवता और भूविज्ञान में इसका प्रयोग - भूकालानुक्रम मौर मू-वय । भूकम्प 
विज्ञान , गर्भ । भू- अभिमतियों और उनका वर्गीकरण । ज्वालामुखी विज्ञान । 
वीप चॉप रम्मी सागरीय खाई और मध्य महासागरीय कटक । 

2. भ - आकृति -विज्ञान: मूल संकल्पना प्रौर सार्थकता । भू- आकृतिक , 
प्रक्रमों और मंतःसण्डों के कारक । भू- आकृति चक्रों और उनका भिवचन 
भारतीय उप महाद्वीप की भू- आकृतिक विशषताएं: स्थलाकृति और संरचन 
से इसका सम्बन्ध । 

3. संरनात्मक भूविज्ञान , पटल विरुपण शल विरूपण पर्षत मूल । 
बलन और पेंशन की यांत्रिकी । मेल सपिन्यासी विश्लेषण पर इसका 
मालेखा निरूपण । 

+ स्तरिकी : स्तरिकी के सिद्धांत मार नाम पयति । विश्व स्तरिकी 
पार पुराभूगोल की रूपरेखा । भारतीय स्तरिका का विस्तृत अध्ययन प्रमुख 
भारतीय राल समूहों का उनके विश्व समकक्षों से सहसंबंध ! 


साधन - भूमि , खनिज , जल, जीपीय और समुद्री साधनों का संरक्षण 
पौर उपयोग ; मानव तथा पर्यावरण-पारिस्थितिक समस्याएं और उनका 
समाधान । 

कषि - - आधारिक संरचना-सिंचाई, शक्ति, उर्वरक पौर मीण ; संस्था 
त्मक कारक - जोस, भू-धारण चकबन्दी और भूमि सुधार ; कृषि संबंधी 
दक्षता तपा उत्पादकता ; फसलों की गहमता, फसलों का संयोजन तथा 
कृषि का प्रवेशीकरण , हरित क्रान्ति , शुष्क प्रदेशों को कृषि तथा भूमि 
प्रयोग सम्बन्धी नीति; खाप तमा पोपाहार, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था - पशु 
पासन , सामाजिक , वानिकी पौर घरेलु उद्योग । 

उद्योग -- प्रौद्योगिक विकास का इतिहास , स्पामीकरण-कारक पनिज 
आधारित, कृषि आधारित सथा वन आधारित उद्योगों का अध्ययन 
पौधोगिक विकेन्द्रीकरण और मौद्योगिक नीति; मौजोगिक संकुल पौर 
मोद्योगिक क्षेत्रीकरण ; पिछले पोत्रों को पहचान तथा प्रामीण पौधोगी 
करण । 


5. जीवामविज्ञान विकास : फासिल, उनके परीक्षण और प्रयोग 
की विधिया । 

( क ) प्रवाल , वाकियपार पटक्लोभ, ऐमोनाइटीप , गैस्ट्रीपास, हाइलो 
बाट एमनोडर्म , प्रेप्टीलाइटस के विस्तृत जान के साथ अफोकियों 
का प्राकृतिविज्ञान , वर्गीकरण पौर भू- मानिक इतिहास । 

( ख ) कोकियाः कवकियों के प्रमुख समूह मत्स्य, सरीसृप पौर 
स्तनधारी । मानष , हामी पौर घोड़ों का विस्तृत अध्ययन । 

( ग ) पावप गोगवाना पेजमौधे सपा उमका महत्व । 

( 1 ) सूक्ष्मजीवाश्म विज्ञान : इसका अध्ययन और तेल फो खोग के 
विशेष संदर्भ में इसका महत्व । 


परिवहन और व्यापार - - सड़कों, रेलमार्गों सथा जल मार्गों की व्यवस्था 
का अध्ययन ; लेनीय संदशों में प्रतिस्पर्धा तथा पूरकता; मात्रीय तथा 
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4. मौर्य साम्राज्य : 
क्रिस्टन विज्ञान , खनिज विज्ञान, शैलविज्ञान, तथा आर्थिक भूविज्ञान ___ मौर्य कालक्रम तथा स्रोत । साम्राज्य का प्रणासन । सामाजिक एवं 
क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल प्रणालियो तथा वर्गीकरण । परमाणु संरचन , 

आर्थिक क्रियाकलाप । अशोक की धम नीति । 
वर्गा की सुस्पति यमलम । प्रकापीय विसंगतियां । 

5. भारत का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहाम ( 200 ई . पू . में 

300 ई . तक ) 
खनिज विज्ञान : शैल संरूपण खनिजों का विस्तृत अध्ययन । बनिन । 
के भौतिक, रासायनिक और प्रकाशित गुण धर्म । सिलिकेट संरचना और ... उत्तर और दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय--- उनका भौगोलिक 
प्रकार । 

एवं राजमतिक आधार । 
प्रकाशीय धनिज विज्ञान : प्रकाभिकी । प्रकाशिक पोतिक का वर्णन 

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज के विकास में व्यापार का योग । 
तथा अनुप्रयोग । व्यतिकरण आकृतियां । प्रकाशित अक्षीय कोण तथा 

मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत 
मकीन। 

के सम्बन्ध । बौद्ध धर्म का विकास तथा भागवत सम्प्रदाय का मभ्युदय । 

6. गुप्त काल : 
शैल विमान- आग्नेय शैलों का उद्भव , विकास और वर्गीकरण । प्रति 
क्रिया सिद्धांत । महत्वपूर्ण द्विआधारी और त्रिबाधारी पतियों का अध्ययम । 

गुप्त राजाओं का राजनीतिक इतिहाम । 
आग्नेय पोलों का स्वरूप , संरचना और उनका महत्व । शैलरसायन माहत्य 

कृषि व्यवस्था और राजस्व प्रणाली । 
पूर्ण शील प्रकारों ( ग्रेनाइट पेंगमेटाइट्स, वैसाल्ट एनोथीमाइट्स , और 

कला, साहित्य आदि का विकास । 
आस्ट्रेमफिक्स की लवर्णना और पौलोत्पत्ति । 

कष्णव संप्रदाय व संपवाय आदि का विकास । 

7. सातवीं शतायी ईनबो में भारत को स्थिर 
अवसावी शैलों का वर्गीकरण : प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ । अवसादी हर्षवर्धन 
वातावरण । उद्गम क्षेत्र । अवसादी पौलों की संरचना सथा गठन । 

चालुक्य वंश 

पल्लव वंश 
कायांतरित पौलों का वर्गीकरण । कायांतरण के प्रकार और नियंत्रण 
कायांतरी क्षेत्र तथा संरक्षण । तवांतरण तथा ग्रेनाइटी भवन । महत्वपूर्ण 

पंड मध्ययुगीन भारत 
शैलों , जैसे भानोंकाइट्स , नाइस आवि , कि पोलवर्णना तथा शैलोत्पति । 

उसरी भारस - - 650 1200 । राजनीतिक एवं मापानिकदमा । 

सामन्तवादी अर्थ-व्यवस्था । घोल साम्राज्य , दक्षिण भारतीय ग्राम-व्यवस्था । 
भार्थिक भ-विज्ञान : खनिज रचना का प्रक्रम । अयस्क निक्षेपों का 
वर्गीकरण । अयस्क अवाप्ति का नियंत्रण । भारत के धातुक तथा अ- धातु क 

. शंकराचार्य । सुर्की की विजय और दिल्ली सल्तनत ( 1206- - 1526) । 
खनिज निक्षेपों का अध्ययन । भारत की खनिज सम्पदा । खनिज अर्थ 

भू- राजस्व प्रणाली और सैन्य एवं प्रशासनिक संगठन । 
व्यवस्था, खनिजों का आर्थिक उपयोग । राष्ट्रीय खनिज नीति । खनिजों का 

अर्थ-व्यवस्था और समाज में परिवर्तन । भारतीय फारसो- संस्कृति का 
संरक्षण तथा उपयोग । 

विकास, साहित्य और कला । 
अनुप्रयुक्त -भू विज्ञान : प्रविधियों का पूर्वेक्षण और अन्वेषण । खनन , 

प्रांतीय राज्य ।विजय नगर साम्राज्य की राज्य व्यवस्था और सामाजिम 
प्रतिचयन , अयस्क - प्रसाधन तथा सज्जीकरण की प्रमुख पवतियां । सामान्य व्यवस्था । 
इंजीनियरी समस्याओं के लिए भू-विज्ञान का अनुप्रयोग । 

पन्द्रहवीं और सोलहवी पानाब्दियों के धार्मिक आयोजन । 
मृदा तथा भौमजल भू-विज्ञान, । भू-रसायन तथा भू- मोतिको को सामान्य 

मई साहित्यिक भाषाएं ( मंगला, हिन्दी की बोलियां, पंजाबी, मराी 
जानकारी । फोटो भू-विज्ञान । 

आदि ) 

उत्तर भारत के लिए संघर्ष, 1526- 56 । मूर प्रगामान । 
इतिहास (कोड सं . 30 ) 

मुगल साम्राज्य , 1556 - 1707। राजमोतिका इतिहास , मनसुगदारी और 
प्रश्न-पत्र I 

जागीर प्रथा । केन्द्रीय और प्रान्तीय प्रशासन । भूराजस्व । धार्मिक मोतिः । 
खंड क प्राचीन भारत 

सोलहवी और सतहवीं शताब्दियों में भारत की अर्थ-व्यवस्था । 
1. सिन्धु सभ्यता : 

कृषि मोर कृषक वर्ग । नगर और वाणिज्य । यूरोपीय व्यापार का 

प्रारम और विकास । 
मगरों के विकास में योग देने वाली संस्कृतियां । प्रमुख नगर सय 
उनकी विशिष्टताएं । उप महाद्वीप के अंदर और बाहर व्यापारिक संबंध । 

मगल परमारी संस्कृति : साहित्य, चित्रकला , और वास्तुकला, धार्मिक 
नगरों के पतन के कारण । सिन्धु सभ्यता की उत्तराजोविता और प्रवृत्तियो । 
सातत्य । 

अठारहवीं शताब्दी, मुगल साम्राज्य का विघटन, इसके परवर्ती राज्य 
2. वैदिक युग : 

( दक्खिन , बंगाल और अवध ) मराठ : शिवाजी से 1803 तक । 
विक ग्रंथों में अणित भौगोलिक विस्तार । वैदिक संस्कृति तथा सिन्ध 

- प्रश्न-पत्र II 
सभ्यता के नीष साम्य ष भेव । 

खंर का -- आधुनिक भारत ( 1757 से 1947 ) 
विक युग में सामाजिक तथा राजमोतिक स्थिति । पदिक युग के प्रमुख 

1. ऐतिहासिफ शक्तियां और कारक जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत 
धार्मिक विचार तथा अनुष्ठान । 

पर आधिपत्य हुआ, विशेषतया बंगाल , महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में , 

भारतीय ताकतों द्वारा प्रतिरोध और उनकी असफलताओं के कारण । 
3. गंगा पाटी 

2. रजवाड़ों पर अंग्रेजी प्रभुता का लिफाम । । 
नगरीकरण का क्षितीम चरण । गंगा भाटी के जनपदों तथा नगरों 

3. उपनियाबाद की अबस्याए और प्रशासनिक और नालियों में 
का विकास । सामाजिक तथा आणिक स्थिति । बौद्ध धर्म की सामाजिक परिवलन । राजस्थ, नाम समाज और शिक्षा सम्बन्धी परिवर्तन और विरिश 
मठममि और धर्मविरोधी सम्प्रदाय । 

औपनिमेशिक हिसों में उनका संबंध । 


( भाग - 


1) 


भारत का राज : बसाधारण 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - . . - - 


4. बिटिश मायिक नीतियां और उनका प्रभाव : कषि का पाणिज्मी 
करण , ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि अमिकों की वृद्धि , पस्तकारी उपोगों का 
विनाश, सम्पत्ति का पलायन, माधुनिक उद्योगों की वृद्धि तथा पुषीवादी 
धर्ग का उदम , ईसाई मिशगों की गतिविधिर्या । । 


5. भारतीय समाज पुनर्जीवन के प्रयास : सामाजिक , धार्मिक 
मावोलन, सुधारकों के सामाजिक , धार्मिक , राजनीतिक और आर्थिक 
विचार और उनकी भविष्य दृष्टि , उन्नीसवीं शताब्दी के पुनर्जागरण का 
स्वरूप और उसकी सीमाएं, जातिगत अखिोलन, विशेषकर दक्षिण और 
महाराष्ट्र के संदर्भ में , आदिवासी विद्रोह--- विशेष कर मध्य तथा पूर्वी 
भारत में । 
____ 6. नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह, नागरिक विद्रोह और कृषक 
विद्रोह, विशेषकर मील बगावत के संबंध में , दक्षिण के दंगे और मोपिका 
बगायत । 


7. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उपय और विकास : 

भारतीय राष्ट्रवाद के सामाणिक आधार, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों और 
उप राष्ट्रवादियों की नीतियां और कार्यक्रम , उग्र क्रांतिकारी बल , आंतक 
वादी साम्प्रदायिकता का उदय और विकास । भारत की राजनीति में गांधी 
जी का उतम और उनके जन- आंदोलन के तरीके , असहयोग, सविनय . 
अबशा और भारत छोड़ो आंदोलन , ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन । 
रजवाहों को जनता के आंदोलन , कांग्रेस समाजवादी और साम्यवादी । 
राष्ट्रीय मांदोलन के प्रति ब्रिटेन की सरकारी प्रतिक्रिया, 1809 - - 1935 के 
संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में कांग्रेस का बखा, आजाद हिन्द फौज 
1946 का नौसेना विद्रोत् । भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति । 


खण्ड ख - आधुनिक विश्व 


बाबोलन - - पीन की काति , 1919 - 1949 

विधि ( कोड सं . 31 ) 

प्रश्न -पत्र 1 
I. साविधानिक विधि : 
न सांविधानिक विधि, उद्देशिका, निदेशक तस्व , मूल अधिकार, न्यायपालिका , 
केन्द्र और राज्य के संबंध , विधायी शक्तियों का वितरण, राष्ट्रपति और 
उसकी शक्तियां , सिविल सेवकों का संरक्षण , संविधाने का संशोधन । 
II, प्रशासनिक विधि : --- 

1. प्रशासनिक विधि की प्रकृति और उसका प्रविषय । 
2. प्रत्यायोजित विधान : - - 
( i) प्रशासनिक शक्ति से भिन्नता 
( ii ) इसकी वृद्धि करने वाली बाते 
( iii ) प्रत्यायोजन पर अवरोध 
3. नियंत्रण : -- म्यायिक और विधायो ; 
4. नैसर्गिक न्याय और ऋजुता के सितात . 
3. मोकपाल और केन्द्रीय सतर्कता आयोग, 
6. लोक उपक्रम ; 

7. प्रशासनिक अभिकरण तया अधिकरण । . 
III . अन्तर्राष्ट्रीय विधि :- - 
( अ ) (क ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि को प्राति और उसके मात; 

( ख ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि और देशीय विधि में सर्वध ; 
( ग ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय... राज्य ; राज्यों और सरकारी 

की माम्पता; अन्तर्राष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व , व्यष्टि ; 
( ब ) अधिकारिता और अधिकारिता सम्बन्धी उम्भक्ति ; राज्य क्षेत्र 

पर प्रभुता का अर्जन ; समुद्र संबंधी विधि ; अन्तर्राष्ट्रीय 
मदिया; वायुयान तथा अन्तरिक्ष याम ; राज्यों के प्रतिनिधियों 

की अम्मुक्तियां; अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और उनके अभिकती । 
( 6 ) राज्य का उत्तरदायित्व ( अपकल्प मुखक संविदा भूलक ) राष्ट्रीय 

करण ; अन्तरिक्ष अन्वेषण ; 
( ब ) व्यष्टियों और समूहों का संरक्षण ; अन्य देशीय राष्ट्रीयता, 

देशीयकरण विराष्ट्रिकता प्रत्पपर्ण और पारण तपा मानव अधिकार 

तथा स्वत: अवधारण । 
• ( छ ) सन्धिया : 
( आ ) विवादों का निपटारा : - - 

( क ) विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा ; 

( स ) संयुक्त राष्ट्र और विवादों का निपटारा । 
( १) युद्ध तथा तटस्थता :---- 
( क ) पुर्य को प्रकृति और आत्मरक्षा ; मामहिक उत्तरदायिश्य पार 

मोवीय समझौते । 
( ख ) नेवा कन्वेंशन और युद्ध वित्रिका प्राटाकाल । 
( ग ) घटस्थता की संकल्पना । 

( 4 ) संयुक्त राष्ट्र चाटेर के पवार तमस्थ मा । 
( १ ) संयुक्त राष्ट्र का चार्टर : 

गरेश्य और सिति, अंप, राष्पों का . प्रवेश, लघु और मसिलघु रामों 
का प्रश्न , मतदान प्रक्रिया तथा सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के शान्ति स्थापना 


( क ) ( 1 ) माणिज्यवाद का युग बार पूंजीवाद का प्रारंभ । 

( 2 ) पश्चिमी यूरोप में कृषि क्रांति, 16वीं से 1 9वीं शताब्दी तक । 
( 3 ) प्रोद्योगिक क्रांति जिसने फैक्टरी उद्योगों को जन्म दिया । 
( 4 ) ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान में पूंजीगाव का विकास । 
( 5 ) उन्नीसवीं पाताब्दी में साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद के सिर्वात । 


( ब ) ( 1 ) फांसीसी क्रागि, ( 1789 - 95 ) के उद्देश्य, उपलब्धियां और 

स्वरूप । 
( 2 ) उन्नीसवीं शताब्दी में इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद को पों 

का जमना । 
( 3 ) उन्नीसवीं शताम्बी के ब्रिटेन में उदारतापाप का उदय । 
( 4 ) सन् 1917 की रूसी क्रोति । 
( 5 ) जर्मनी में नाजीवाद , जापान में राष्ट्रवाद और सैम्यवाद, 1828-- - 

1941 


( ग ) ( 1 ) भारत में उपनिवेशवाद को अवस्थाएं, वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापार 

और वित्तीय पूंत्री । 
( 2 ) उन्मीसवीं सताम्बो में इण्डोनेशिया में हुय उपनिये पावाद । 
( 3 ) मोहम्मद अमी ; सैय्यद पाशा और इस्माइल पाशा के अबोन 

मिस को अर्प-व्यवस्था का उपनिवेशीकरण , 1876- - 1920 
( 4) पीन में भफौम युर तथा पोर्ट प्रणासी संधि का विकास, 1840 -- 

1860, चीन में वित्तीय पूजी, 1893 - - 1914 
( 5 ) पीन, इडोनेशिया, इंडो-मोन और मिन में साधाग्याप विरोधी 


कार्य 
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प्रश्न-पक्ष II 
1 . दंड-विधि 
( अ ) भारतीय दंड संहिता 

( क ) परिभाषा , अधिकारिता । 
( ब ) आपराधिक दायित्व के साधारण अपवाद । 
( ग ) संयुक्त और आम्बयिक दायित्व ( धारा 34, 114, 149 ) । 
( घ ) लोक प्रशान्ति के विख्य अपराध । 
( ) मानव शरीर के विरुद्ध अपराध । 
( प ) सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध । 

( छ ) प्रयल । 
( मा ) सामाजिक आर्थिक अपराध : 

हानिकर औषधि अधिनियम , 1930, आयुध अधिनियम, प्रष्टाचार 
निवारण अधिनियम , खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम , विदेशी मुद्रा 
विनियम अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और नस्करी निवारण अधिनियम । 

( क ) अपराधिक मनःस्पिति 

( ख ) आशापकं म्यूनतम पंडावेश 
( इ ) दंड : 

( क ) दर के सिद्धांत ; 
( ब ) भारतीय वन्ड संहिता में दण्ड के प्रकार 
( ग ) मारायास के प्रतिस्थानो- परिवीका अल्पवय अपराधियों को 

उचित मर्सना और प्रतिवन्ध के बाद रियाई ( दण्ड प्रकिया 

संहिता की धारा 360 और 381 ) । 
2. दंड प्रक्रिया संहिता ; 

( 1 ) प्रारम्मिक विचार-पिस्तार , लागू होना परिभाषा आदि । . 
( 2 ) न्यायालयों का गठन । 
( 3 ) न्यायालयों की शक्तिया । 
( 4 ) ( क ) पुलिस : -- गिरफ्तारी , तमाशी और सम्पत्ति अभिग्रहण को 

शक्तियां । 
( ख ) अपराधों का निवारण । 
( 5 ) जनता का कसंख्य । । 
( क ) पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करमा । 

( ख ) कुछ अपराधों के बारे में इसोला । 
8. गिरफ्तार भ्यक्ति के अधिकार : 

( क ) गिरफतारी का आधार जानने का 
( ब ) जमानत का 


( ग ) उपोषणा और कुर्की; 

( घ ) आवेशिका संबंधी अम्प नियम । 
१. चीजे पेश करने को विवश करने के लिए आदेषिकाएं । . 

( ग ) समन ; 
( ख ) तसागो ; 

( मे ) समपहरण । 
10, मलाशी में अनियमितताओं या अवैधतार्यों के परिणाम । 
11. पुलिस को इतिला : उनको अन्वेषण करने की शक्तियां । 
12. जांच और विचारण में न्यायालयों की अधिकारिता । 
13. कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित बातें । 
14. मजिस्ट्रेटों से परिवाद और मजिस्ट्रष्टों के सामने कार्यवाहियां प्रारंभ 

किया जाना । 
15. आरोप । 
16 विधारणों के प्रकार । 

( अ ) सेशन न्यायालय के सामने ; 
( आ ) मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामले ; 

( क ) पुलिस रिमोटों पर संस्थित मामले ; 
( ख ) पुलिस रिपोर्ट से मिन्न आधार पर पलाए संस्थित मामसे ; 

( ग ) विचारण की समाप्ति । 
( घ) समन मामले : 

( क ) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण की प्रक्रिया 

( ख ) संक्षिप्त विचारण । 
17. जायों औरविचारणों में साक्ष्य । 
18. जाषों और विचारणों के बारे में साधारम उपबन्ध । 

( क ) परिसीमा अवधि ( अध्याय 36 ) ; 
( ब ) प्राक दोषमुक्ति और पूर्व दोषसिवि ; 
( ग ) विरोध के सिद्धांत ; 
( घ ) अपराधों का शमन ; 
( ) अधियोजन वापस लेना ; 
( च ) सह अपराधी को समा ; 
( छ ) अभियुक्त को राज्य के पर्व पर विधिक महायता ; 

( ज.) न्यायालयों का खुला होना । 
19. अमानत । 
20. मिय। 
21. अपील 
22. निर्देश, पुनरीक्षण और अंतरण । 
23. परमी, संतान और माता-पिता का भरण-पोषण 

3. वाणिज्यिफ विधि : -- संविदा विधि के साधारण सिांत ( भारतीय 
अविधा अधिनियम , 1872 की धारा 1 से 75 तक ) मतिपूर्ति की विधि 
प्रत्याभूति , उपनिधान, गिरवी और अभिकरण की विधि । 

माल विश्य विधि : - - मागोवारी सपा परक्राम्य लिखित मौर बैंक 
भारी निधि ( साधारग सिद्धांत ) , भारतीय विधि के प्रति विशष रूप से 
निदेश । 


( ग ) मजिस्ट्रेट के सामने देर किए बिना पेश किए जाने का । 
( प ) न्यायिक संवीक्षा के बिना 24 घंटे मे. अधिफलिन लिए 

आने का । 
( 6 ) विधि व्यवसायी से परामर्श करने का । 

( र) चिकित्सा व्यवसायी वारा परीक्षा का । 
7. गिरफ्तारी से सबंधित उपबंधों का अनपासन न करने के परिणाम । 
8. हाजिर होने को विवश करने के लिए आवेशिकाएं । 

( क ) समन, 
( 1) गिरफ्तारी का वारंट ; 


[ भाग - - 71 ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


निम्नलिखित भापायों का साहित्य 
मोट (i) :-- उम्मीदवार को संबद्ध भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों के 

उत्तर देने पड़ सकते हैं । 
मोट ( ii ) : - संविधान की बाठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के 

संबंध में लिपियां वहीं होगी जो प्रधान परीक्षा में संव 

परिशिष्ट I के खंड II ( ख ) में पाई गई है । 
लोट (ii ) : - उम्मीदवार ध्यान दें कि जिन प्रश्नों के उत्तर किसी विशिष्ट 

भाषा में नहीं देने है, उनके उत्तरों कों लिखने के लिए वे उसी 
माध्यम को अपनाएं जो कि उन्होंने सामान्य अध्ययन तथा 
वैकल्पिक विषयों के लिए चुना है । 


परवी 

प्रश्न -पस 1 . 
1. ( क ) परबी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरेखा ) 

( ब ) परवी भाषा के व्याकरण , अलकार-शास्त्र , सया छन्दशास्त्र 
की प्रमुख विशेषताएं । 

2. साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना-साहित्यिक मान्दो 
मन , प्राचीन साहित्य की पृष्ठ ममि सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव और 
माधुनिक गतिविधियों ; नाटक , उपन्यास, कहानी, निमच महित माधुनि 
साहित्यिक विधाओं का उदभव और विकास । 
3. भरवी में लघु निबंध । 

प्रश्न-पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्राध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की पालोचनात्मक योग्यता को जांचने 
बाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 
• कवि : 
( 1 ) मावल केस : उनका माउस्लकह : -- - 

"फिा नयकीमीम जिका विविन का मंजिली " ( संपूर्ण ) 
( 2 ) गोहर दिन अर्थों सलमा : उनका माउस्लका : एमिन माफ़ा 

दिममालुन काम तकालआमी ( संपूर्ण ) 
( 3 ) हसनविन शक्ति , उनके दो साल में निम्नलिखित पार पसीदे 

कसीवा से कसावा 4 :-- - 
पौर कसीदा :- - 

"लिल्लाही दाम इसाब for नादम तुहम + योमन 
विजलिका " । 
( 4 ) उमरबिन जबी रमिया : उनके दीयान से 5 भालें । 
(i ) लम्मा सोषकाफना ना मलामतु उपकाल बुबहम 

जहाल हस्नू प्रनासातामन .. ( संपूर्ण ) । 
( ii ) सेता हिन्वानमंजाजात मा सेतु + वा वफात भन्फुसोन 

मिम्म ताजिदू ( संपूर्ण ) 
( iii ) कतार इलाकी मिन बालदी + किताब मुबल्लादिन 

कमादी ( संपूर्ण ) 
( iv ) प्रमीम भापली भूमिन प्रेता प्राचीन फाम्बुकिल गादाता 

गावीन राइहन फामुहज्जाक ( संपूर्ण ) । 
( v ) कालाह फीहा प्रतीकुन मकालम + फ्रजरात मिम्मा 

यमुहमउ ( संपूर्ण ) 
( 6) फ़राक : - उनके दीवान से ये 4 कसीपा : 
( i) बैतुल माविवीन प्रती बिम हुसैन की प्रशंसा में "हागुल 

. भापी पीरीफल ताउ पखाता हूं । 


( ii ) समर बिन ए मपाल की प्रशंसा में " जाख सकीनतू 

पतालाहम ममता मिहीम " 
( ii ) सईद बिन प्रसास की प्रशंसा में " बा फमिन तनामुन 

अभियाफ भायमान " ( संपूर्ण ) 
(iv ) "भैदिय " की प्रशंसा में “ पा प्रतलासा प्रसालिना 

मा काना साहिबान " । 
( 8 ) पशहर बिन मुर्व : -- उसके पीवान से निम्नलिखित दो 

सीवा : 
( i) कसगार रैजल मशवरसा फस्ताइन + विराई 

नसीहीन पान मसीहते हाफिमी ( संपूर्ण ) 
( ii ) पालिलैप मिन कामिन भायना भक्कुमा + प्रत्मा 

दहग्रही इनान करीम, मुहनू ( संपूर्ण ) 
( 7) मयू गवास : - उनके पीधाम के पहले तीन कसीदे । 
( 8 ) सौमी : - -उनके दीवान “ मल शोरियाल " से निम्नलिखित 

पाच कसो . : 
(i) " गावा गोलोउम ( संपूर्ण) । 
( i) "कनीमत्म सारत इल्ला मस्जिदी ( संपूर्ण ) 
(ii ) " प्रशलू हवाकी लिमान मालूमु फायाजा " ( संपूर्ण ) 
( iv ) सलमन मिग सम्मा बरवा भरा ( मकवातु घिमारक ) 

( सम्पूर्ण ) 
( v ) "सलामन नील मा गांधी + वा हमाज पहरू मिन 

नदी ( संपुर्ण ) 
लेखक : 
( 1) अनुल एकफ.-- -मकवदभा को छोड़कर "कलियासा वा विमाना" । 

अध्याय : । ( सपूर्ण ) अल - प्रसाद वा -- अल पोस " । 
( 2 ) प्रल , पाहिज : अल - थान बातम्बीन : -- II संपावक अम्ल 

सलाम मोहम्मदे 1 हारून , बोरी, मिस्र ( पृष्ठ 31 से 85 

सक ) । 
( 3) बन पालथुम :- उनक ममानदमा : 39 पष्ठ - पहले 
अध्याय से भाग छः : - - 

" बर फसलुल सदिस मिन अल छितापिल प्रवाल " से 

" था मिन फरह अल बरु बल मुकाबला " तक 
( 4) महमूव तिमय : उनकी पुस्तक " माल र रायी " में फहानी 

" मम्मी मुतवला " 
( 5 ) सोफिक प्रल-हकीम :- - उनको पुस्तक " मशरीयानू सौफोकल 

हकीम " से नाटक -- "सिम्भल मुनताहिरा " 
मोट : - उम्मीदवारों का कम से कम 25 अंक वाले प्रश्नों के 

. उत्तर प्ररबी में भी येमे होंगे । 


असमिया 


पान -पक्ष 


भाग I -- भाषा 
( क ) असमिया भाषा के गम और विकास का इतिहास -- भारतीय 

मार्य भाषामों मे उसका स्थान - इसके इतिहास के युग । 
( 6 ) भाषा का रूप विज्ञान -- -उपसर और परसर्ग पर स्थानिक 

सम्म प और धातु रूप । प्राचीन भारतीय मार्य के विशेष 

सन्दर्भ में इस भाषा को स्वम पति । 
( ग ) बोलीगत पैविध्य - मानम, स्थानिक भाषा भोर विततः 

___ कामरूपी उपभाषा । 
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• 2. मुकुन्दराय : 
3. माइकेल मधुसूदन दत्त : 
4 बंकिम चन्द्र पट्टोपाध्याय : 


पंडीमंगल 
मेवमात वध काव्य 
कृष्ण कतिरविस कमला कनिर 

मार 
गल्पगुग्छ ( I) पिवा , पुनश्च रका 


5. रवीन्द्र नाथ ठाकुर : 


माग II - साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना 

ममालोचमा के सिद्धांत साहित्य के विभिन्न स्वरूप :- - असमिया में 
इन स्वरूपों का विकास । साहित्य के इतिहास के प्रारंभ से लेकर पाधुनिक 
समय तक विभिन्न काल तथा उन फालों की सामाजिक सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि । प्रादि काल के प्रसमिया काव्य -पर्यागीत । संकरदेव से पूर्व का 
काव्य साहित्य । वैष्णव पुनर्जागरण मौर असमिया जीपन पौर साहित्य 
पर शंकरदेव पांबोलम का प्रभाव । गध का प्रारम- नाटक तथा . भागवत 
पुराण और भगवद् गीता के रूपांतरण में काव्यात्मक वैविध्य पौर रंजी 
असी प्राचीन गाथाओं में यथार्थवावी वैविध्य । साहित्य में शंकरदेव के 
बाद हास ग्रिटिश शासकों और अमेरिकी मिशनरियों का प्रागमन । 
काव्य , नाटक , कहानी, उपन्यास, जीवनी, निबंध और ममासीपना के नए 


करती 


6. भरतना चट्टोपाध्याय : श्री कांत ( I ) 
7. प्रमय पौधरी : 

प्रबन्ध संग्रह ( I ) 
& विभूति भूषण बन्योपाध्याय : पपेर पांचाली 
9. तारा शंकर बन्योपाध्याय : गणदेवता 
10. जीवनानम्ब दाम : 

बनलता मेन 


घीनी 
प्रश्न पत्र [ 


भाग I 


90 अंक 


। 


60 अंक 


( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 पौनी 

अक्षरों में एक निवन्द 
( 1 ) एक पीमो परिच्छर ( लगभग 400 पीनी अमर ) 

का अंग्रेजी में अनुवाद 
( ग ) धीनी के चार वाक्यांशों का अनुवाद 
माग II इन प्रश्नों के उत्तर पीमी में ही दिए जाए 
( क ) पीनी भाषा का प्रतिहास और महत्वपूर्ण परिवर्तन 
( ब ) चार तान 
( ग ) साहित्य और बोलचाल 


80 अंक 


90 अंक 


प्रश्न पत्र II 


प्रश्न पत्र II 
. इस प्रश्न -पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की पालोचनात्मक 
योग्यता की परीक्षा हो सके । 
माधप कम्बली 

रामायण 
शंकरखेब 

रूक्मिणी-हरण ( काव्य भोर माटक ) 
माधव देव 

बरगीत पर्जुन- भजन नाटक 
बैंकुठनाथ भट्टाचार्य 

गीत-कथा , भागवत कथा स्कंध i- ii 
लक्मीमाप यधेयकमा 

श्री शंकरदेव प्रक श्री माधवदेव मोर 

जीवन स्मरण 
पदमनाथ गोहाई 

बरूमा गांपबुढा , श्रीकृष्ण 
रजनीकांत बरवले 

मिरीजीपरी, मनोमति पुरानी प्रस 
मिया साहित्य , साहित्य मरू 

प्रेम 
सूर्य कुमार भूयाम 

पानन्दराम बलमा, कुंवर विद्रोह 
बिरिपिं कुमार मेरमा 

जीवनार बाटात, सेवजी पातर 

__ काहिनी 
बंगला 

प्रश्न पत्र 1 
1. धंगला भाषा का इतिहास 
( 1) मंगला भाषा का उद्गम और विकास 
( 2 ) बंगला की प्रमुख उपभाषाएं 
( 3 ) साधु भाषा और, पलित भाषा 
( 4 ) वर्तमी पयति, वर्गमाला और लिप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के 
. विशेष संदर्भ में मानकीकरण और सुधार की समस्पाम् । 
2. बंगला साहित्य का इतिहास 

छात्रों से निम्मलिम्बित की जानकारी अपेक्षित है : 
( 1 ) प्राचीन काल से माधुनिककाल सक का बंगला साहित्य का 

इनिहास । . 
( 2 ) बगला साहित्य की सामाजिक और सांसतिक पृष्ठभूमि । 
( 3 ) मंगला साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 4) बंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 
( 5) माधुनिक प्रवृत्तियां । 


इस प्रश्न पत्र द्वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि उन्हें 
समकालीन चीनी माहित्य का अच्छा काम हो और उममें ऐसे प्रश्न पूछे 
भाएंगे जिनसे उम्मीदवारों की समीक्षा अमता का परीक्षण हो सके । 

( 1 ) 4 मई, 1917 को साहित्यिक क्रान्ति । 
( 2 ) प्रमुख साहित्यक कृतियों की समीक्षा ( रीमि इन काटेम्पो 

रेरी चाइनीज लिटरेचर " बा I और III - येल विश्व . 

विद्यालय " से चुने हुए निबंध और लघु कथा । ) 
( क ) शी : -- "टेंटेटिव सोशम्म फर न रिफार्म आफ लिटरेचर , 
( ख ) लान : --- " ग---- 1---- श्री " "दि टू स्टोरी माफ मह क्यू 
( ग ) पिंग सिन :-- - " पैटर्ड टू माई यंग री " 
( 4 ) पूबे, पिम: - - "द रेएज्यु " । 
( 1 ) लामोशी : - हेर बाई ली , रिक्शामाम 
( च ) माओ तुन :-- - " युन सान " 
( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखे जा सकते है ) 


अंग्रेजी 


प्रश्न पत्र I 


प्रश्न पक्ष II 
इस प्ररम-पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
सायता की परीक्षा हो सके । 
1 . बैठणय पदावली 


साहित्यिक युग ( 19 वीं शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययन । 

इस प्रश्न पत्र में वर्डस्वर्ष, कालरिज, मेले , कीट्स , लेम्ब , हलिट , 
पैकरे रिफन्स, टेनीसन , राबर्ट ग्रामिंग, आर्मल्ड, जार्ज इलियट , कारला . 
इस, रस्किन, पीटर की रचनाओं के विशेष सम्दर्भ में 1798 से 1900 
तक के अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । 


[ भाग [-- -रखंच 1] 
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मौलिक अध्ययम का प्रमाण अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे 
जिनसे म नेवल निर्धारित लेखकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 
की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के अवबोध 
की भी जांच होगी । आलोच्य युग की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका 
गे संबंधित प्रश्न मी मूछे जा सकते हैं । 


प्रपन पक्ष II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की समीक्षा योग्यता को जांचने वाले 
प्रएन पूछे जाएंगे । 
1. शेक्सपीयर : 

एज यु लाइक इट 
हैनरी - -भाग I तथा : हेमलेट 

4 टेम्पेस्ट 
2. मिल्टम : 

पैराडाइक लास्ट 
3. जैम आस्टिन : 

एम्मा 
4. वर्डस्वर्थ : 

द प्रेल्य 
5 . डिकन्स : 

डेविड कापरफील्ड 
6 . जागं इलियट : 

मिडिल मार्च 
7. शार्डी : 

जड द आबमुक्योर 
8. मोम : 

ईस्टर 1916 
की सैकेट मिग ; वाईटियम 
ए प्रे फार माई डोटर : लेडा एण्ड 

दी स्वान 
मेसिंग टू बाइजटियम : मेल 
द टावर : लपिम माजुली 

अमोंग स्कूल चिल्ड्रन 
9. इलियट : 

द वैस्ट लैंड 
10. डी . एच , लारेम्म 

द रैनबो 


अलोकुल 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को आलोचनात्मक योग्यता जांचना 
होगा । 
1 . रखले 

ल तियर लीय 
2. कर्नेय 

( क ) ससिड 

( ब ) पलियुक्त 
3. रसिन 

( क ) फेद्र 

( ब ) आनट्रोमाक 
4. मलियर 

( क ) ल तरतुफ 

( ब ) एल अवारे 
5 . बलत्यर 

( क ) यू कादिव 

( ख ) कलिंग 
6. ससो 

ल . कनवा सोमियल 
7. विक्तरहगो 

( क ) ले कंतासिया 

( ख ) ले शातिमा 
8. सं . यमप्यरी 

पल ६ नुई 
9. मालरो 

ला झविस्थों युम्यो 
10. एपोलिन्यार 
नोट : - इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्सर फ्रेंच में देने होंगे । 

जर्मन 

प्रश्न पत्र I 
भाग क : - - 
( 1 ) अर्मन में निबंध लेखन 

( 90 अंक ) 
( 2 ) अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद 

( 60 अंक ) 

( 150 अंक ) 
भाग : 

इस प्रश्न पत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण युगों प्रतिनिधि लेखकों के 
विशेष संदर्भ में सम् 1800 से 1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन 
सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र से इन साहित्यिक घटनाओं सथा उनका 
सामाजिक मुसंगति से सम्बद्ध उनकी आलोचनात्मक समझ का पता 
चलना चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित साहित्यिक युगों तथा 
संबंधित लेखकों का ज्ञान रखना होगा । 

1. शास्त्रीय काल : गौथे, शिलर 
2. हारने के विशेष संवर्भ में रोमानी काल । 
3. काव्यात्मक यपार्थवाद : कैलर,फोन, सी . एफ . मेयर की रचनाएं । 
4. प्रकृतवाव : हाउप्टमान 

5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : बोल ग्रेसट 
टिप्पणी : - - इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनमें से एक का उत्तर 

जर्मन में देना होगा । 


फेंच 


प्रश्न पत्र I 
भाग 1 
( क ) सामयिक विषय फारफ्रेंच में निबंध । 

( 90 अंक ) 
( ख ) दिए हुए उद्धरण का सार लेखन । 

( 60 अंक ) 
भाग II 

( 150 अंक ) 
___ फ्रेंच साहित्य को प्रमुख प्रवलियों 
( क ) श्रेण्यवाद । 
( ख ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । । 
( ग ) 19 वीं और 20 वीं शताब्दियों ( 19 40 तक ) में उपन्यास 

का विकास 
( घ ) 10 वीं शताम्मी के उत्तराई में फ्रेंच काष्य में नई दिशाएं 

( बाउदलेयर से आगे ) 
( 1 . ) 19 वीं शताब्दी में नई साहित्यिक विवाओं के रूप में 

साहित्य का इतिह न और साहित्य समालोचना । 


उम्मीदवारों में युग की सामाजिक --- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की 
अच्छी जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 
नोट : -- भाग I [ में दो प्रश्न हाग मिन में से एक प्रश्न का उत्तर 

फेंप में अवश्य देना होगा और दुमरे का उत्तर अंग्रेजी में 

दिया जा सकता है । 
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प्रश्न पत्र ॥ 
उम्मीदवारों को मूल प्रथों का प्रत्यक्ष मान रखना होगा । आशा की 
जाती है कि उनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचमाओं की व्याख्या 
करने की क्षमता होनी चाहिए । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तकें मूल 
रूप में पढ़ने की अपेक्षा की जाती है । 
1. कविताएं : --- रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 

आदशेनोर्फ , हाइने बेग्दानों तथा उन साण्ड और 

स्टूरिन उण लोग अवधि की गोये की कविताएं । 
2. लघु उपन्यास : 
( क ) झोस्टे- हल्शोफ : जुसनबुखे 
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7 . फान्स : 
8 . गांधी जी : 


( ख ) गामे : डी योगिक कर स्पलिग्सगासे 
( ग ) रटार्म : इम्मा या पील पापसंपलर 
( घ ) मन : टानियो माग 
3. नाटक : लेख बरटोल्ट नेमतः लेयेन वेस गालिलेई 

4. लघु कथाएं हाइमरिण बाल टामम मान ( फैरटाउस्टे कोपफे ) 
टिप्पणी इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मनी में लिखने हैं । 


9. रामानारायण पाठक : 


1. पुर्वालाप 
1. आत्मकथा 
2 . मंगल प्रभात 
1. विरेफनी वासो, खं ] 
2. अर्वाचीन काव्य माहित्य ना बहेणो 

1. महाप्रस्थान, प्रकाशक , बोरा एण्ड 
___ कम्पनी, अहमदबाद । 
2. गोष्ठी, प्रकाशक --- गुर्जर ग्रंथ रत्न 
कार्यालय , अहमदाबाद । 


10, उमाशंकर जोशी : 


गुजराती 

प्रश्न -पत्र I 
माग I 
( क ) भावनिक भारतीय आर्य भाषाओं, अर्थात् पिछले हजार वर्ष , 

के विशेष संवर्भ में गुजराती भाषा का इतिहास । 
( ख ) गुजराती के व्याकरण के प्रमुख लक्षण । 

( ख ) गुजगती की प्रमुख उपभाषाएं/विविध रूप । 
भाग- II 
( क ) साहित्य का इतिहाम -- नरसिंहपूर्व और नरसिंहोत्तर माहित्य , 

पंडित युग , गांधी युग और स्वातंत्र्योत्तर युग । 
( ख ) साहित्यिक समीक्षा, गुजराती समीक्षा का विकास प्रमुख प्रवृत्तियों , 

मतमतातरों और आलोचना-पद्धतियों की विशेष जानकारीसहित 
नवलराम परवर्ती समीक्षा परम्परा । गुजराती माहित्य की 

आधुनिक प्रवृत्तियों और गतिविधियों का परिचय । 
( ग ) निम्नलिखित साहित्य विधाओं के प्रमुख लक्षण, इतिहास और 

विकास । 
( 1 ) आध्यान और इनियत्नात्मक काथ्य । 
( 2 ) गोप्ति काव्य । 
( 3 ) भवाई नाटक और एकांकी नाटक । 
( 4 ) नवल कथा और मपलिका । 
( 5 ) जोयनी , आत्मकथा , डायरी और पत्र । 

प्रश्न-पत्र II 
इस प्रश्न-पन में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षिप्त 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा ममता की 
परीक्षा हो सके । 
1 . प्रमामन्द : . . 1, नॉलाख्यान, सम्पादक - मगन माई 

देसाई, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर , 
अहमपाबाद- 14 का संस्करण या अभ्य 

कोई संस्करण 
2. कुंवर बाईन मामेरू , सम्पावक -- मनगमाई 
देमाई, नवजीवन प्रकाशम मन्दिर , 
अहमदबाद - 14 का संस्करण या 

अन्य कोई संस्करण । 
2. शामल : . . 1. मदन मोहम , सम्पादकः --- हा . एच . 

सी . भायाणी या अन्य कोई 

संस्करण । 
3. नर्मद : . . 1. नर्मदनु पग मदिर, संपादक थी . एम . 

भट्ट । 
4. गोवर्धनराम त्रिपाठी . 1. सरस्वती चन्द्र , खण्ड I, II 
5. के . एम . मुंशी . 1. गुजरात नो माय, प्रकाशक - - गुर्जर प्रय 

रस्म कार्यालय , अहमदाबाद । 

2. काका निशाशी , प्रकाशक - यापरि 
6. नानालाल . . 1. कुमार, मण I 

2. विश्वगीत 


हिन्दी 

प्रश्न-पत्र । 
1 . हिन्दी भाषा का इतिहास : 
( i) अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारम्भिक हिन्दी की व्याकरणिक मौर 

शायिक विशेषताएं । 
( ii ) मध्यकाल में अवधी और बम भाषा का साहित्यिक भाषा के 

रूप में विकास । 
( iii ) 19वी शताब्दी में खड़ी बोली हिन्दी का साहित्यिक भाषा के 

रूप में विकास । 
(iv ) देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( v ) स्वाधीनता संघर्ष के समय हिन्दी का राष्ट्र भाषा के रूप में 

विकास । 
( vi ) स्वाधीनता के बाद भारत संघ की राज भाषा के रूप में 

हिन्दी का विकास । 
( vii ) हिन्दी को प्रमख उप-भाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध । 

( viii ) मानक हिन्दी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण । 
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : 
(i ) हिन्दी माहित्य के प्रमुख कालों - - अर्थात् आदि काल , भमित 

फाल , रोति काल , भारतेन्दु काल , द्विवेदी काल आदि की मुख्य 

प्रवृत्तियां । 
( ii ) आधुनिक हिन्दी की --- छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद , प्रयोग. 

बाद, नई कथिता , नई कहानी , अफपिता आदि मुख्य साहित्यिक 

गतिविधियों और प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं । 
(iii ) आधुनिक हिन्दी में उपन्यास और यथार्थवाद का आविर्भाव । 
( iv ) हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षिन इतिहास । 
( v ) हिन्दी में माहित्य समालोचना के सिद्धांत और हिन्दी के प्रमुख 

समालोचक । 
( vi ) हिन्दी में साहित्यिक विधाओं का उन्मन और विकास । 


प्रश्न -पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल रूप में अध्ययन 
अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता की परीक्षा हो सके : 
कार : 

कबीर अन्याबनी ( प्रारम्भ के 200 पद ) 
सं . -- माम सुन्दर वारा 


सूरदास : 
तुलसी वास : 


भ्रमर गीत गार ( प्रारम्भ के केवल 200 पद ) 
रामचरित मानस ( केवल अयोध्या काण्ड ) , 
कविसावली ( रोषाल उत्तर काण्ड ) 
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[ भाग [ -- ] 

भारत का राज पन्त : असाधारण 

- - - - - - - - - - - - 
भारतेन्दु हरिशयन्द्र : अंधेर नगरी 

कर्नाटक में धार्मिक आन्दोलन, सामाजिक परिस्थितियां, कला और 
प्रेम चन्द : गोदान , मानमरोवर ( भाग एक ) 

स्थापत्य , कर्नाटक में स्वतन्त्रता आन्दोलन, कर्नाटक का एकीकरण । 
जय शंकर " प्रमाद " : चन्द्रगुत , कामायनी ( केवल बिना, श्रया , 

प्रश्न -पत्र II 
लज्जा और इसा मर्ग ) 

इस प्रश्न -पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
राममन्द्र शुक्ल : मिन्तामणि ( पहला भाग ) 

होगा । इस प्रश्न -पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों की विवेचनात्मक क्षमता 
( प्रारम्भ के 10 निबन्ध ) 

जांचना होगा । 
सूर्यकान्त त्रिपाठी " निराला " : अनामिका (फेबल सरोम स्मनि और 

खंड I 
___ राम को शक्ति पूजा ) 

प्राचीन कन्नस : ( सलगन्नड ) 
स . हो . वात्स्यायन " अज्ञेय " : शेखर : एक जीवनी ( दो भाग ) 

आदि पुराण संग्रह : एल . गुरुप्पा 
गजानन माधव मुक्तिबोध : पदि का मुह टेढा , ( केवल “ अधेरे में " ) 

विक्रमार्जुन विजय ( 9 और 10 वर्ग ) 

खंड II 
कन्नर 

मध्ययुगीन कन्नड : 

( नबुगन्नड ) 
प्रश्न -पत्र I 

बसवण्णनवर वचनगलु 
खण्ड 

डा . एल , बसवराजू 

गीता अझ हाऊस, मैसूर - 1 धारा प्रकाशित 
कन्नड भाषा का इतिहास । भाषा क्या है ? भाषाओं का वर्गीकरण, 

यसवराजेवेवर रगले 
प्रविड़ भाषाओं को समान्य विशेषताएं , कन्नर तथा अन्य द्रविड़ भाषाओं 

टी . एस . बैंकण्णस्य द्वारा संपावित 
की साम्यमूलक तथा वैषम्यमूलक विशिष्टताएं , कन्ना वर्णमाना, कन्नर 

हरिशचन्द्र काव्य संग्रह 
व्याकरण की कुछ प्रमुख विणेषमाएं , लिंग, वचन , कारक , क्रिया कान , तथा 

टी . एम . कण्णस्य और ए . आर . 
सर्वनाम , कम्मा भाषा का क्रमिक विकास , फन्नर पर अन्य भाषाओं 

कृष्ण शास्त्री द्वारा संपादित 
का प्रभाव , भाषा में आवान तथा अर्थ परिवर्तन: कन्नड भाषा तथा उसकी 

उद्योग पर्व संग्रह 
बोलियां ; कन्ना की माहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शैलियो । 

टी . एस . श्यामराव द्वारा संपादित 
शंस II -- कन्नड साहित्य का इतिहास 

परमार्थ ( सर्वश में वषन ) 

सा . एल . बसवराजु द्वारा संपादित , 
10वीं , 12वीं , 16यीं, 17वीं , 1 9वीं , तथा 20वीं शताब्दी के माहित्य 

मीता हाऊस, मैसूर । 
का , उनको सामाजिक , धार्मिक , तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर, 

भरतपावभव संग्रह ( पहले चार सर्ग ) 
अध्ययन और निम्नलिखित कवियों के आधार पर कन्नड भाषा के निम्न 
लिखित साहित्यिक स्वरूपों का , उनकी उत्पति , विकास तथा उपलब्धियों 

खंण्ड III 
के संवर्भ में आलोचनारमक अध्ययन : - - 

माधुनिक झम्मड : 

( होसगन्ना ) 
चंपू : -- पंप , रत्न, नयसेन , हरिहर, जन्न , आइयूय , तिरूमलाय , पडक्षरी 

कविता 

कन्ना माबुष्ट - स . बी . एम . श्रीमठम्या 
वचन :-- - देपर दासिमरया, यसव और उनके समकालीन , तोंटब 

कन्नड भाष्य संग्रह : डा . यू , आर . 
सिखालिग । 

अमंतमूर्ति नेशनल बुक ट्रस्ट, इरिया 
रगले :--- हरिहर , श्रीनिवास--- "नवरात्रि " कुथेपु -- "चित्रांगद " तथा 

संकमण-होस काय्य : सं . चन्द्रशेखर पाटिल 
" श्री रामायणदर्शनम् "; 

तथा अन्य 
फट्पदी :- - राघवांक , कुमुदेन्दु, चामरस, कुभारव्यास, तोरवे नरहरि, लक्ष्मीश 

मलेगलल्लि मालमगलु : कुर्वेगु 
और विरूपाक्षपंडित । 

पोमनधुडि : शिषगम कारंत 
सांगस्य :--- देपराज , शिशुमायन , नंजुम, सस्नाकरब णि , होन्नम्म । 

भारतीपुर : म्यू . आर . अनंतमूर्ति 
लघु कथा 

कन्नड अत्युत्तम सण्ण कथेगलु 
गण : -- शिवकोटि , चामुंडराय हरिहर, तिहमलार्य , केंपुनारयण तथा 

सं . के . नरसिंह मूति 
मुवण । 

अश्वस्थाम : बी . एम . श्री बेरलगेकोरल : 
खंड III - - काव्यशास्त्र 

कुपु 
काव्यशास्त्र तथा आलोचना के कार्यात्मक अन्तर । काव्य की परिभाषा 

निबन्ध 

होसगफन्नड प्रबन्ध संकलन : सं . गोरक 
सया उद्देश्य , काष्य के इन विभिन्न सम्प्रदायों का प्रस्तुतीकरण -- अंलकार 

रामस्वामि अय्यंगर 
रीति , वक्रोक्ति, रस, ध्यान सपा औचिव : भरत के रस सूनों की परिभाषा 
तथा आलोचमा, रसों की संख्या की आलोचना । 

खंण्ड IV 
सौंदयानुभूति , प्रतिमा की प्रकृति, अंत : प्रेरणा बाव , विव विधान , मंमोगत लोक साहित्य 

गरतिय झाडू ( सं , पन्नमल्लप्पा तथा 
दूरो, आलोचना के आधार भूत सिसांत, सहयय तथा आलोचक को योग्यताएं , 

अन्य ) जीवनजोकालि ( भाग 3 । गरतियर 
कन्नर साहित्य के अभिनय रूप । 

गरिमे ) 

सं . डा . एम . एस , सुंकापुर 
बंड IV -कर्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 

बेलगांव जिल्लेय जानपद कयेगलु : 
भारतीय परिप्रेषण में कर्नाटना गम्नति, कर्नाटक संस्कृति की प्राचीनना । 

गं . टी . पग . गजागा 
कर्नाटक के निम्नलिखित राज्यवंशों का स्थूल परिचय ; वादामी और कल्याण 

नम्मसुतिन गादेगलु : स . सुधाकर 
चालुम्य , राष्ट्रकूट , हाय्यल और विजय नगर के राजा । 

नम्म ओगटुगनु : सं . रागो ( रामे गौड ) 


उपन्याम 


नाटक 
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कश्मीरी 


प्रश्न -पत्र I 


19. पतन लारान पर्षय : हरि कृष्ण फोल । 
20. मनी कामन : मुजफ्फर माजीम 
21. मरसिय ( शहीद बडगामी द्वारा 

संपाविस ) 


मलयालम 


प्रश्न - पत्र 


। 


1 . ( फ ) कश्मीरी भाषा का उद्भव और विकास : - - 

( i ) प्रारम्भिक अवस्था ( लल् पद- पूर्व ) 
(ii ) लस् पत् और परवर्सी 

(iii ) संस्कृत और फारसी का प्रभाव । 
( ख ) कश्मीरी भाग की संरचनात्मक विशेषताएं : -- 

(i ) स्वन प्रतिरूप , 
( ii ) रूप रचना, 

( iii ) पाक्य रचना । 
( ग ) कश्मीरी भाषा की उपभाषाएं प्रकार । 
2. साहित्यक इतिहास और साहित्य -समीक्षा :- - 
( क ) साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियां : -- 

लोक साहित्य तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि , णैववाद , 
ऋषि संप्रदाय , सुफीमत , भक्ति कविता, प्रगीतस्य (विशेषतः 

लोल्ल ) , मनसषी भाख्यान 
( ख ) सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव : 

सामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिशील कविता सहित ) 

मौर समकालीन विकास । 
( ग ) साहित्यक विधाओं का विकास : 
( 1 ) वाख , श्रुक , वस्तुम , शार, लाडीशाह, मसीफफी लोएल 

मसनवी , लीला नाट, गजल " - - नजाम , आजाद, 

मजम रूयाई, तुक, गीतिनाट्य पद् 
( 2 ) पापूर, नाटक , अफसानु , मकालू , तनकोद, नावल , मिशाह 

और तंज । 


भाग I 

( क ) ( i ) आदि दक्षिण द्रविड़ भाषामों के पुन -निर्माण द्वारा प्रमाणित 
मलयालम की प्रारभिक अवस्था और विशेषताएं, तमिन के संबंध में फेरम 
पाणिनि ( ए . आर . राजा राजा धर्मा ) द्वारा उल्लिखित छह विशिष्ट 
लक्षण ( नया ) -- - अन्य द्रविड़ भाषाओं जैसे कन्नड , सुलु आदि के संबंध में 
छह लक्षणों ( नयों ) को पालोचनात्मक समीक्षा । 

( ii ) राम चरितुम जैसे पाटु संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं 
पीर इस वर्ग को परवर्ती रचनाओं में प्रतिविम्बित उनका विकास । 

( iii ) प्रारम्भिक संदेश काव्यों से लेकर 15वीं शताब्दी तक प्रचलित 
मणि प्रवाल संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं । भाषा कास्टलीयम और 
प्रारम्भिक शिलालेखों का गद्य साहित्य । 

(iv ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित वेशी संप्रदाय की भाषागत 
विशेषताएं । 

( v ) निरणम कवियों की कृतियों की भाषागत विशेषताएं जिनमें 
पाट, मणिप्रवाल और देशी विचारधारामों के तत्वों का समाहार पाया 
जाना है । 

( vi ) कृष्णगाथा तथा एलुतच्यन और अन्य की कृतियों में प्रतिनिहित 
प्राधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 

( ख ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं लीला-तिलकम 
की भाषा मूलक महत्ता । देशी वैयाकरणों जैसे जैगोर मातन , कोवृष्णि 
नेदूंगाडो, पाषु, मुतदु, ए . पार , राज वर्मा और शेषगिरि प्रभु का योगदान । 

जोसफ पीट , जुमंड, गुबर्ट फोहन मयर से यूरोपीय बैंयाकरणों का योगदान । 

( ग ) मलयालम की उपभाषानों के विशेष लक्षण ( जैसे लीलातिक्कम 
मौर इसकी टीका में उल्लिखित ), मलयालम की जातिगत बोलियों तथा 
लक्षद्वीप समूहों, मंगलौर, पालपाट मौर सिद्रम जिले के दक्षिणी भागों में 
बोली जाने वाली बोलियों के विशिष्ट लक्षण । 


प्रश्न - पत्र II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल रूप से अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की 
समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके । 
1. लल्यद 

सांस्कृतिक अकादमी 
2. नन्द ऋषि का नूरनामा ( सां . प . ) 
3. शम्स फकीर- संकलन 

( सो . प . ) 
4. मकबूल करालवाडी का गुलरेज ( सा . प्र . ) 
5. परमानन्द का सोदाम चारण : ( सो . म . द्वारा प्रकाशित परमा 

नन्द की संपूर्ण ग्रंथावली में से ) 
6. कुलियाते नादिम 

( सां . म . ) 
7. रासुलमीर 

( सा . म . द्वारा प्रकाशित संकलन ) 
8. महजूर 

( सां . म . द्वारा प्रकाणित संकलन ) 
9. प्राजाद ( संकलम ) 

( सां . प . ) 
10. प्राजिचीकाशिरील नजम् ( सा . प्र . ) 
11. प्राज्युिक का शूर अफसाना 

( सां . प्र . ) 
12. काशूर मर 

. ( सा . प . ) , 
13. सुट्या : अली मोहम्मद लोन ( सां . म . ) 
14. तचाप : मोती लाल केमु 
15. दोपद वाग : मख्तर मोहिउद्दीन 
16. प्रख दोपर बंसी निर्दोष 
17. मिशुल : जी . एन . गोहर 
18. लावु तमाम : अमीन कामिल 


পাশ II 
साहित्यफ इतिहास , भालोचना मादि : 

इसमें साहिस्यिक प्रवृत्तियों और प्रारम्भ से उत्तरवर्ती फालों तक उनके 
विकास का मालोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 
1. प्रारम्भिक साहित्यिक प्रवृत्तियां (पाटु, लोककथा तथा मणि 

प्रवाल सहित ) 
2. गाथा 
3. किलिपाटु 
4. चम्पू 
5. माट्टक्कथा 
6. सुल्लल 
7. महाकाव्य पौर खंडकाम्य 
8. आधुनिक काव्य की गतिविधियो 
9. नाटक , उपन्यास, लघु कहानी, जीरनी , गात्रा धिनग्ण और गाय 

सृजनात्मक गद्य कृतियों का विकास । 


[ भाग I -- खंड1] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 
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प्रश्म-गन -- II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार को ग्रालोषमात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे आएंगे । 

1. कण्णरशन ( गम पणिक्कर ) ( काण्णणा-रामायणम्-बालकाउंम् ) 
2. चेरूवारी ( कृष्णगाथा, रुक्मिणी स्वयंवरम् ) 
3. एलुत्तच्चन ( महाभारतम्----कर्णवर्पम् ) 
4. कंचन नंबियार ( कल्याण सोगंधिकम् ) 
5. फेरल यर्मा ( मयूर संवेशम् ) 
8. कुमारन पाशान ( सीता ) 
7. यामतोल ( भगदलन - - मरियम ) 
5. उल्लूर एस , परमेश्वर अय्यर (पिंगल ) 
५. चन्दू मैनन (इंदुलेखा ) 
10. सी . वी . रामन पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 


( 4 ) एच . एन . प्राप्टे , “पण लक्षात् कोण घेतो ”, पजाधात । 
( 5 ) श्रार , जी . गडकरी ( "गोपिन्वाग्रज ") " वाग्वैजयंती " एकच 

प्याला, 
( 6 ) म्ही , एम . खाउकर , " वायु लहरी ", "फ्रॉमवध " 
( 7 ) ए . पार , वंशपांडे ( " अनिल ") , “ मग्नमूनि " मंगति 
( 8 ) बी . एस . मठेकर, "मंठेकरांची कविता ", "पाणि ", 
( 9 ) पी . एल . देशपांडे, “तुझे आहे तुझपाशी", " खोगीरभरती" , 
( 10 ) व्यंकटेश माडगुलकर " माणदेशी माणसें , काली पाई । " 


उड़िया 


प्रश्न पत्र - 

भाषा और माहित्य का इतिहास 
भाग 1 -- उड़ियां भाषा का इतिहास 

( क ) भाषा का उद्भय और विकास ; 
( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं ( स्वन-विज्ञान भौर 

स्वनिम विज्ञान, व्युत्पतिमूलक और विभक्ति प्रत्यय, क्रिया के 

कूप , कारवा, विभक्ति , संधि , वाक्य रचना ) ; 
( ग ) उड़िया की उपभाषाएं : पश्मिमी उड़िया , दक्षिण उडिया , 

देणिया और मत्री आदि । 


मराठी 


प्रपन - पन्न 


भाषा, साहित्य का इतिहास और साहित्यिक मालोचना : 
खंड - -I : भाषा 

( क ) मराठी का उद्भव और विकास (विस्तृत रूपरेखा ) 
( ख ) मराठी की प्रमुख बोलियां । 

( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा । 
खंड - II : साहित्य का इतिहास : 
___ साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का , जहां संभव हो , प्रत्येक 
युग की प्रचलित विचारधारापों और सामाजिक जन -जीवन के साथ उनका 
संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना है । 
( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारम्भ से 1818 

तक , महानुभाष, भक्ति संप्रदाय , पंडित कवि , शाहीर । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास केविशेष संदर्भ में 1818 से 1960 

तक , काष्य , नाटक , उपन्यास , लघु कथा । 


भाग - 11 --- उड़िया साहित्य का इतिहास 

निम्नलिखित विषयों के विशेष ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक काल 
से आधुनिक समय तक के साहित्य के इतिहास का मोटे तौर पर अध्ययन : 

( i ) उपिया साहित्य को धार्मिक पृष्ठ भूमि ; 
(ii ) उरिया साहित्य पर पश्चिम का प्रभाय ; 
( iii ) प्राचीन और मध्यकालीन कान्य के विशिष्ट रूप -- ~ ( पौतीशा , 

पोई, पोइली, मौपदी, चंपु आदि ) ; 
( iv ) उड़िया गद्य साहित्य का विकास ; 
( v ) काव्य , नाटक , उपन्यास , कहानी और साहित्य समालोचना में 

आधुनिक प्रवृत्तियां । 


खंड - III : साहित्यिक पालोचना : 

साहित्यिक आलोचना में निम्नलिखित समस्यामों का अध्ययन किया 
माना है : 

साहित्य का स्वरूप 
साहित्य का प्रयोजन 
साहित्य निर्मिति की प्रक्रिया 
साहित्य और समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नवीनता 


प्रश्न पत्र - II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्यपन अपेक्षित 
होगा और इममें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें उम्मीदवार को ममीक्षा 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 

1 . जगताप दास ( भागवत , एकादश खंड ) 
2 . वीम कृष्णदास ( रस कल्लोल ) 
3. प्रजनाथ बहना ( समर नरंग, चतुर विनोद ) 
4. राधानाम राय ( चिलिका,विवेकी ) 
5. फकीर मोहन सेनापति ( भानु, अस्मि जीवनी चरित गल्प सल्प ) 
6 . गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( वाई महती पणजी ) 
7. कालीचरण पट्टनायक ( अमिजन, रक्तमति, फनामुई ) 
8. गोपीनाथ महतो ( परजा, माटी मटाल ) 
9. सपि राउतराय ( परुलीश्री, पांडुलिपि, कविता - - 1962 ) 
10. सुरेन्द्र महतो ( मरलाग मूरप , कृष्ण चुड ) 
11. पं तीलकंठ दाम ( कोणाभी, भार्य जीवन ) 

12. हा मायाघर मानसिंह ( हेभमस्य, गरस्वती, फकीर मोहन ) 


प्रश्न -पत्र - II . 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महिमभट्ट : लीलाचरित्र एकांक 
( 2) तुकाराम "सुपाराम दर्णन " अर्थात्, अमंग-वाणी प्रसिद्ध तुकयाची 

( जी . भी . सरदार द्वारा संपादित ) 

प्रकाणन : मार्जन बना लिपी, पुणे । 
( 3) मोरोपंत . विराट पर्व . , पग्लोष के कावाली, 
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( 4 ) धम्मपद (केबल यमक बग्ग ) 

( 5 ) सुतनिपात (फेवल उरग वग्ग ) 
( 6 ) मिलिन्द पण्ड ( केवल लमश्रण पण्हो ) 
( 7 ) महावंस ( पथम संगीति , कुस्तीय संगीति और सतीय संगीति ) 
( 8 ) विसुविमग्ग ( केवल सील-निदेग ) 
( 9 ) अभिधम्मस्य संगहो । 


पाली 

प्रश्नपत्र -.- I 

प्रश्न पत्र के चार भाग होंगे 
1. ( क ) पाली भाषा का उद्भव और विकाम ( मारोपीय से मध्य 
फालीन आर्य भाषा तपा -- सामान्य रूपरेखा) , पाली का उद्गम स्थल और 
उसके प्रमुख लक्षण 

( ख ) मुख्य व्याकरणिक लक्षण ---निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखते 
हुए - संधी कारझ , विभक्ति , ममास, इत्योपञ्चय , अपच ( मोधक ) पच्चय , 
अधिकार (बोधक ) पच्चय और संख्या ( बोधक ) पक्षचय । 

2. पाली साहित्य ( पिटक और पिटफ परथी साहित्य ) के इतिहास 
का सामान्य ज्ञान, लेखन की प्रमुख विधाएं, यथा विवरणात्मक रचनाएं 
मोति पकरण पिटकोपदेश, मिलिन्द पाह ) , वृत्त माहित्य (दीपवंश , महावेश 
आदि,) टीका साहित्य ( बुद्धन अस्यकथा , मुख्घोष और धम्मपव ) आदि , 
महाकाव्य, गद्यकाव्य , गीतिकाव्य और काव्य संग्रह आदि माहित्य विधाओं 
फा उद्भव और विकास । 

3. बुद्ध पूर्व और बुद्धोत्तर भारतीय संस्कृति तथा दर्शन के मूल तत्व 
जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए :---- चतारि आरिय 
सच्चानि , तिलक्षण ( दुक्ख, अनिश्च ) और चार अभिषम्म परमात्य 
( मथाचित, चैतसिक , रूप और निजाण ) । 

4. पाली में लघु निबंध ( केवल बौय विषयों पर ) 
[ भाग ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने हैं ] । 


संख्या 2 के सम्बन्ध में टिप्पणी 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के उत्तर पाली में 
लिखने होंगे । 

( 2 ) अनुवाद तथा टीका के लिए परिच्छेद ऊपर कोष्ठकों में दिए । 
गए अंशों में से ही चुने जाएंगे । 

फारमी 

प्र एन पन्न - - 
1 ( अ ) फारसी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरेखा ) । 

( आ ) फारसी के ध्याकरण , काव्य शास्त्र और पिंगल की प्रमुख 
विशेषताएं । 

2. साहित्य का इतिहास और समीक्षा – साहित्यिक मांदोलन, शास्त्रीय 
भाधार, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और आधुनिक प्रवृत्तियां - आधुनिक 
साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास जिनमें नाटक , उपन्यास , 
लघु कथाएं, निबंध शामिल हैं । 

3. फारसी में लघु निबंध । . 


प्रश्न-पत्र - II 


इसके दो भाग होंगे । 


प्रश्न पत्र - II 


1 . निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 
( क ) महावग्ग 
( ख.) घुल्लबाग 
( ग ) पति मोक्ष 
( घ ) विग्घ निकाय 
( अ ) मजिसम निकाय 
( च ) संयुक्न निकाय 
( छ ) पम्पपद 
( ज ) सुचनिपाल 
( स ) जातक 
( अ ) घेरगाथा 
( ८ ) थेरीगाथा 
( 8 ) धम्मसंगनी 
( ) काथावत्यु 
( ४ ) मिलिन्दपणह 
( ण ) दीपवंस 
( त ) महास 
( थ ) अत्यमालिनी 
( द ) विसुखिमग्ग 
( घ ) अभिषमत्य संगहो 
( न ) तेलफटाह गाथा 
(प ) सुबोलिकार 
( फ ) बुतोवय 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाक्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपे 
क्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे आएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता को परीक्षा हो सके । 
1. फिरदोसी 

शाहनामा 
( 1 ) दास्तान रुस्तम या सुहराध 

( 2 ) दास्तान विजनवा मनीषा । 
2 . निजामी आरजी समरकंदी । 

पहार मकाला । 
3. ख्ययाम रुवाइयात (रदीफ अलिफ, बे दाल ) । 
4. मिनु चेहरी ---कसोरा ( रबीफ लाम और मीम ) । 
5. मौलाना रूम मसनवो ( पहला भाग, पूर्छि) । 
6. सादी शिराजी 

गुलिस्ता 
7. समोर खुसरो 

मजमुआ - ए - दघायोन खुसरो ( रदोफ अलीफ और ते ) । 
8. हाफिज 
__ दोषाने हाफिज ( पूर्वाद ) 
9. अयुल फजल, 

आइमे अकबरी 
10. बहार मशहदी 

दीवाने बहार ( प्रथम भाग ---पूर्डि ) । 
11. अवास जादीह 

यके खुद यके ना बुद्ध । 
मोट :-. - उम्मीदयारों मही 25 प्रतिशत तय गों के प्रश्नों के उत्तर फारशी 

में देने होंगे । 


2. निम्नलिखित चुने हुए पाठ्य ग्रयों के मून अध्ययन के संबंध में 
प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य ग्रंथ के सामने लिखे गंयांशों में से पाट्य विषयक 
प्रश्न पूछे जाएंगे : -- 

( 1 ) महावग ( नेवन महायंधक ) । 
( 2 ) दिग्धनिकाय ( केवल सामान्य फत गृल ) 
( 3 ) मज्जिामनिकाय ( मूल परियाय- सुस्त और सम्मादिस्थि - - सुल ) 


[ माग [ ---सं3 1] 


भारतका गजपत अगाधारण 
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पंजाबी 


सोक साहित्य 


लोक गीत, लोक कथाएं, पहेलिया , 
महावतें । 


प्रश्न पत्र । 


प्रश्न पत्र II 


इन प्रश्न पन्न में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूष अध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता 
को परीक्षा हो सके । 
1. गेम्स फरीद 

आवि ग्रंथ में सम्मिलित संपूर्ण 

. बाणी । 
2. गुरु नानक 

भाई जोध सिंह द्वारा संपादित 

और नेणनल बुक ट्रस्ट आफ 
इंडिया द्वारा प्रकाशित “गुरु 
नानक वाणी " जिसमें गुरु नानक 
की रचनाओं का संग्रह है । 


1. ( क ) भाषा का उद्भव तया विकास - - संघोष महाप्राण ध्वनियों 
सथा प्रापीम बैदिक स्वर में पंजाबी काकु का विकास - द्विक व्यंजन 
पंजाबी म्बरों तथा काकुओं का परस्पर प्रभाव --- संस्कृल मे प्राकृत 
तथा प्राकृत से पंजाबी में व्यंजन का रूप विकास । 

( ख ) बचन-लिग प्रणाली -मजीव मजीब- अन्बय परस्थानिकों के विधि वर्ग - - - 
पंजावी में कर्ता तथा कर्म - गुरुमुखी वर्ण माला तथा पंजाबी शब्द रचना- -- 
संज्ञा तथा क्रिया पदबंध वाक्य रसना -- कथित तथा लिखित शैलिया - - गध 
सथा पब में वाक्य रचना । 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं पोठोहारी , मुलनामी, माझी, दोआयो, मालवी , 
पुभाधी, उपभाषा, व्यक्ति भाषा, अयोग्लासिस और आइसोग्लासेन की 
धारणा । सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर याणी-भेव की प्रमाणिकता -- 
काक के उच्चारण के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट लक्षण 
पजामी की उपभाषाओं में " स " " ह " तथा सार को परस्पर प्रतिक्रिया 
का कारण । 
शास्त्रीय पृष्ठ भूमि 

नाथ जोगी शाही ; 
साहित्यिक आंदोलन 

गुरमत , सूफी , किस्म तथा यार 
आधुनिक प्रवृत्तियां 

माहित्य । 
रोममिवादी तथा प्रगतिवादी (मोहन 
मिह , अमृता प्रीतम, बाबा बलवंत , 

प्रीतम सिंह सफीर ) । 
प्रयोगवादी 
( जसवीर सिंह अहलूवालिया , रविंदर 

रवि सुखपालबीर सिंह हसरत ) । 
सौंदर्यवादी । 
( हरभजन सिंह , तारा सिंह , सुखबीर 

सिंह ) नवप्रगशिवावी । 

( पाश सथा पतार ) । 
सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी , संस्कृत , फारसी , उर्दू तथा 

हिन्दी का पंजायी पर 
प्रभाव । . 


3. माह सेन 
4 . पारिसे शाह 
5 . शाह मुहम्मद 
6. वीर सिंह ( कवि ) 


7 . नानक मिह 

( उपन्यामकार ) 


• काफिया । 
होर । 
जंगनामा , अंग मिंधा ते फरंगियान । 
मटक लारे 
राना सूरत सिंह , कलगीघर 

चमत्कार । 
चिदा ला । 
पवितर पापी , इक म्यान दो नल 

वारा । 
जिवगी दी राम । 
मंजिल दिस पई , मेरियां अमूल 

यांदा । 
लोहा कुट । 
धूनी दी अग, सुलतान रजिया । 
दमयन्ती , साहित्य रथ, बाबा भास 

मान । 


8. गुरुबखणा सिंह 

(निबंधकार ) 


9 . बलम गार्गी 

( नाटककार ) 
10. सन्तसिंह सेखों 

( समीक्षक ) 


नाटक 


उपन्यास 


माहित्यिक विद्याओं का उद्भव तथा विकास । 
महाकाव्य 

वामोदर, वारिस शाह, शाह मोहम्मद , 

वीर सिंह , अवतार सिंह आजाद, 
मोहन सिंह । 
( आई . सी . नंदा, हरचरण सिंह , 
मालयन्त गार्गी, संत सिंह सेखों , 
के . एम . दुग्गल ) । 
वीर सिंह, नानक सिंह, सोहन सिंह 

सीतल , जसवंत सिंह कंबल , 
के . एस . दुग्गल , एस . एम . 
नरूला, गुरदयाल सिह, मोहन 

काहलों ) । 
गीतिकाव्य 

( गुरु, सूफी तथा आधुनिक गीति 

फाव्यकार-मोहन सिंह, अमत 
प्रीतम , शिष कुमार , हरभजन 

सिंह ) । 
निबंध 

( पूरन सिंह , तेजा सिंह, गुरुयश 

सिंह ) । 
साहित्यि समीक्षा 

( संत सिंह सेखों , जसबीर सिंह , 
अहलुवालिया , अतर सिंह, किशन 
सिंह, हरभजन सिंह ) । 


रूसी 

प्रश्न पन्न 
( क ) ( 1 ) निमंध 

90 अंक 
( 2 ) मार लेखन 60 अंक 
( ख.) साहित्यिक इतिहाम तथा साहित्यिक समालोचना -- साहित्यिक 

आन्दोलन , रोमांसवाव , आलोचनात्मक यथार्थवाद, सामाजिक 
यथार्थवाद, सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव तथा आधुनिक प्रवृत्तियां । 
महाकाव्य , नाटक , उपन्यास , लघु कपा , गीतिकाव्य , निबन्ध , 
लोक साहित्य आदि साहित्यिक विधाओं के उत्पत्ति तथा विकास 

150 अंक । 
टिप्पणी :-- - दो प्रश्न होगें जिनमें से कम से कम एक का उत्तर रूसी में 
देना होगा । 

प्रश्न पत्र I 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन 
मपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता जांचने वाले प्रान 
पूछे जाएंगे । 
1. ए. एस . पुश्किन 

( 1 ) युषजनी ओनोगिम । 

( 2 ) बज हासमन । 
2. एम . यू . सरमोतोम होरो आफ अवर टाइम 
3. एन . बी . गागोल 

है । सोल्ज । 
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4. आई . एस . तुर्गनोत्र । 

फादर्स एण्ड सम्म । 
5. एफ . एम . दास्तोवस्त्रो क्राइम एण्ड पनिएमंट । 
6. एल . एन , टाल्स्टाय 

अन्ना करेनिना । 
7. ए . पी . चेखोव 

( 1 ) धेगे आगपाई । 

( 2 ) घाई नं . । 
8. ए . एम , गोर्की 

( 1 ), लोअर पथस । 

( 2 ) मवर । 
9. बी . बी . मायकोवस्की ( 1 ) यू 

( 2 ) क्लाउड इन पंन्टस । 
( 3 ) बी . आई . लेनिन । 

( 4 ) गुठ । 
10. एम शोलोग्रोव 

( 1 ) वाइट फ्लौज वी डोन । 

( 2 ) फैट आफ ए मैन । 
टिप्पणी : - - इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उत्तर रूसी में देना होगा । 


( त ) नीतिशतकम् ( मतहरि ) 
(थ ) कादम्बरी ( बाण भट्ट ) 
( ८ ) हर्षचरितम् ( वाण भट्ट ) 
( घ ) दशकुमारचरितम् ( दण्डी ) 
( न ) प्रयोत्र चन्द्रोवयम् ( कृष्ण मिश्र ) 

2. चुमी हुई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री के मौलिक अध्ययन का 
प्रमाण : 
पाठ्यग्रंथ : ( केयल इन्हीं अंशों से पाठगत प्रश्न पूछे आयेंगे ) 

1. कठोपनिषद् एक अध्याय -- सुतीय बल्ली - - ( इलोक 10 से 15 तफ ) 
2. भगवद्गीता अध्याय 2 (एलोक 13 से 25 तक ) 
3. बुद्धचरित प्रथम सर्ग ( श्लोक 1 से 10 तक ) 
4. स्वप्न बासवदत्तम् ( पष्ट अंक ) 
5. अभिज्ञान शाकुन्तलम् ( चतुर्थ अंक ) 
6 . मेघदूतम् ( प्रारम्भिक श्लोक 1 से 10 तक ) 
7. किरातार्जुनीयम् ( प्रथम सर्ग ) 
8. उसर रामचरितम् ( तृतीय अंक ) 
9 . नीतिगतकम् ( श्लोक 1 से 10 समा ) 
10. कादम्बरी ( शुकनासोपदेश ) 
11.. कोटिल्य अर्थशास्त्र ( प्रथम अधिकरण का दूसरा और ग्यारहा 

प्रध्याय ) 
टिप्पणी :--- कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नों के उत्तर मंस्कृत 

में होने चाहिए । 


संस्कृत 

प्रएन पक्ष । 
इसमें चार बंट होंगे : 

( 1 ) ( क ) संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास ( भारतीय-युरोपीय 
से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं तक ) केवल मामान्य रूप रेखा । 

( ख ) सन्धि , फारक , समास और याच्य पर विशेष बल सहित म्याकरण 
की प्रमुख विशेषताएं । 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान और गाहित्य समीक्षा 
के प्रमुख सिद्धांत । महाकाव्य , नाटक, गय काव्य , गीतिकाय्य और संग्रहग्रंथ 
आदि साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास । 

( 3 ) प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन जिगमें वर्णाश्रम व्यवस्था , 
सस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर विणेष बल दिया जाए । 

( 4 ) संस्कृत में लघु निबंध । 
टिप्पणी : -- खंड ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिख ने हैं । 


प्रश्न पत्र II 


( 1 ) निम्नलिखित कतियों मा मामान्य अध्ययन : 
( क ) कठोपनिषद् 
( ख ) भगवद्गीता 
( ग ) बुद्धचरितम् ( अश्वघोष ) 
( घ ) स्वप्न वासवदानम् - - ( भाम ) 
( ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालिदाम ) 
( च ) मेपदूतम् (कालिदास ) 
( छ ) रघुवंशम् ( कालियास ) 
( ज ) कुमारसंभवम् ( कालिदास ) 
( अ ) मच्छकटिकम् ( शूदक ) 
( अ ) किरातार्जुनीयम् ( भारवि ) 
( ट ) शिशुपाल वधम् ( माघ ) 
( ठ ) उत्तररामचरितम् ( भवति ) 
( 5 ) मुद्राराक्षस (विशाखापत्त ) 
( ब ) नेषधचरितम् ( श्रीहर्ष ) 
( ग ) राज तरंगिणि ( कल्हण ) 


सिन्धी 
देवनागरी लिपि के लिए : 
अरबी लिपि के लिए ; 

प्रश्न पत्र I 
1. ( क ) सिन्धी भाषा का उद्भव और विकास -- विभिन्न मत 
( ख ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताएं - सिम्धी की रचनात्मक और 
व्याकरण सम्बन्धी संरचना का प्रारम्भिक शान । 
( ग ) सिन्धी भाषा को प्रमुख उपभाषाएं । 
( घ ) सिन्धी शब्दावली - -विकास के घरण । 
( क ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियो और उनका विकास । 

( 2) ( क ) सिम्धी साहित्य का विकास : प्राचीन, मध्य और प्राधुनिक 
काल । 

( ख ) मिन्धी साहित्य पर विभिन्न युगों में सामाजिक -मास्कृतिका 
प्रभाव । 

( ग ) सिन्धी की साहित्यिक विधानों का उद्भव और विकास.:--- 
कविता , कहानी , उपन्यास , नाटक , निबन्ध , समालोचना, जीवन परित । 

( घ ) सिन्धी लोक साहित्य : गाथा, लोक गीत, लोक कथाएं , 
लोकोक्तियां । 


प्रश्न पत्र II 
पस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मुल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे आयेंगे जिनमे उम्मीदवार की समीक्षा 
ममता की परीक्षा हो सके । 

( 1 ) शाह अब्दुल लतीफ लतीफी लाल ( शाह से संफलित ) 


[ भाग 1 - 01] 


प्रारतका राजपसाबार 


- 


- 


- 


- 


साहित्यिक बोलियां बमाम व्यावहारिक बोलियां, बोसियों के विपिन 
प्रकार जैसे , सामाजिक , प्रादेशिक पावि मौर उसके प्रमुख पन्तर । 


( 2 ) सामी 

सामिव जाधूवा सोक ( प्रकाशक 

___ साहित्य मफावमी ) । 
( 3) समय 

सपल को धुंवा कलाम ( प्रकाशक - - 

साहित्य अकादमी ) । 
( 4) मिशिन भन्व मेयम शेर भेषस ( कविताएं ) । 
( 5 ) नारायण श्याम माफ मिन्ना रावल (फषिताएं ) 
( ०) होत नन्द गुरखमाणी नूरजहा ( उपन्यास ) । . 

मुकद्दमे लतीफी (नियन्त ) । 

सरिहाना ( लोक साहित्य ) । 
( 7 ) रामपंजवाणी माहे ना पाहे ( उपन्यास ) 
( 8 ) पाशानन्द ममतोड़ा शेर ( उपन्यास ) । 
( 9) एम . यू . मलकाणी जीवन पाही बिता ( नाटक ) 

बरखविताप्मा टिमकामी ( नाटक ) 
( 10) धीर्ष वमन्त्र असन्त नयां (निबन्ध ) । 
( 11 ) एप . टी . सवारंगाणी ( 1 ) रंगीन रूपाइयू ( कविता ) 

( 2) कवा एन पाना (निबन्ध ) 
( 12 ) मोविन्द मादी एवं सिन्धी धुंवा माहापूर 

फला सिसिवाणी ( प्रकाशन : साहित्य प्रकाश्मी ) । 
( सम्पा . ) ( माहानियां ) । 


2. ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग, महाकाय 
गुन ) नीति साहित्य , भक्ति साहित्य ( नायममार मौर पालपार ), पोष 
युग, मधु काव्य और माधुनिक युग । 

( 2) साहित्यिक सियांत ( भारतीय और पाश्चात्य ) 

( 3 ) विविध साहित्यक प्रवृत्तियों के विकास पर विविध पार्मिक , 
सामाजिक पौर राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । । 

( 4) प्रमुख साहित्यक विधाएं ( उमका जगम पौर विका ) 

गीतिकाभ्य, महाकाम्य, विविष प्रबन्ध काम्य, लघु कहानी, उपन्यास 
निष पौर लोक साहित्य । 


प्राण पत्र II 


- इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल प्राध्यक्ष प्रपेक्षित 
होगा मौर इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक खमता की जांचने याचे 
प्रश्न पूछे पाएंगे । 
1. लिसागर 

फरख ( कामतुप्पाम ) 
2. संगो पनि 

विधाप्पविगारम ( पाचकांप ) 
3. मावर 

कांब रामाप ( पल्पसलम ) 
4. कोलर 

परिपपुराणम ( तमुसाट कोषपुरापम ) 
5. भारती 

पावली अपम 
.. भारतीय पासम 
7. तिरुषिका 

मुरगम मलगु पलगू । 

शिवकामीयिन शपाय 
२. एम . पवारणन 

पलग बिल 


1 


प्रश्न पर I 


तमील 

प्रश्न पत्र 
1. ( क ) तमिल भाषा का उद्गम मार विकास । 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की संक्षिप्त रूपरेषा, प्रामा 

म्यतः भारतीय भाषामों में पौर विशेषत: द्रविड भाषाओं में 
तमिल फा स्पान, द्रविड भाषाओं के पारस्परिक संबंध 
के बारे में विविध मत, तमिल की मौगोलिक स्थिति मौर 
तमिल भाषा क्षेत्र, तमिल शव का पुत्पत्ति विषयक इतिहास , 

तमिल लिपि का उद्गम और विकास । 
( 2 ) प्रापि प्रविस से समिल में आते पाते पनि और माकल्पीच 

संरचना में प्रमुख परिवर्तन ; विभिन्न साहित्यिक और मिला 
लेखी स्रोतों द्वारा यथा प्रमाणित संगम युग से माधुनिक युग 
तक तमिल की पनि माकरण और कोश रमना में 

प्रमुख परिवर्तन । 
( 3) माधुनिक युग में तमिल का विकास । 
( ब ) तमिल- याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं 
( 1 ) तमिल व्याकरण के निधा वर्गीकरण अर्थात् एलतु , बाल और 

पोरूल की महता । 
( 2 ) बाम्यों में विविध प्रकारों जैसे साधारण , मिश्रित , संयुक्त , 

प्रश्न वाचक , आदेशसूबक , समीकरणात्मक प्रावि की संरचनाएं । 
( 3 ) समिल वाक्यों की संरचना में विविध क्रिया विशेषण और । 

विशेषण कृदातों की महत्वपूर्ण भूमिका । - 
( 4) क्रिया पद और संज्ञा पद की संरचना । 
( 5 ) संशानों , क्रियामों , विशेषणों पौर किया विशेषणों का रूप 

विशाम । 


( 1 ) ( क ) सेमुग , भाषा का उद्गम गौर विकास 
( 1) सामान्यतः भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया प्रति 

भाषा परिवारों में तेलुग का स्थान भौगोलिक स्पिति पौर 
निसरण तेलुग, तेनुप और माग्न-इन नामों का प्युत्पत्तिविषया 

इतिहास । 
( 2) मादि अविर से पाते पाते प्राचीन तेलुगु में वनि और 

व्याकरणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्सन । 
( 3 ) शिलालेखों और साहित्यिक स्त्रोतों के द्वारा पया प्रमाणित 

युग युग का तेला फा इतिहास । ( भारम्भ से 15 वीं शतामी 

के अंत तक ) । 
( 4 ) 16 वीं शताब्दी से माधुनिक युग तक तेलुग के विकास का 

इतिहास । 


1 


. 


( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; ध्वनिग्रामों की पहचान और उनका 

वितरण ; प्रक्षरीय प्रतिस्प ; मंधि के प्रमुख नियम । 
( ग ) प्रमुख बोलियां 
भाषा बनाम जोलियो 


( 5 ) माधुनिक युग : - भाषा विषयक पौर साहित्यिक भासमों 

( ग्यावहारिक तेलुग प्रदिोलन मादि ) के माध्यम से तेलुगु 

का विकास । 
( ब ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 
( 1) सेनुए पाक्यों का प्रमुख विभाषम ( सरल , मिभित्त और 

संयुक्त , बोषणात्मक मावेश सूना प्रावि ) समीकरणीय चौर 
पसमीकरणीय वाक्य । 


TUI GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I -- SEC. 1) 


( प ) दक्विनी सर्दू साहित्य ( 1450- 1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 
ताएं : - उर्दू साहित्य की वो पुष भूमिमां, फारसी - परमी और भारतीप - - 
मसनवी भारतीय कपाएं , उर्दू साहित्य पर पश्चिम का प्रभाष शास्त्रीय 
साहित्य विधाएं, गपाल , रस्स्यगाव , फसीवा, रुखाई, किता, गध, कपा 
साहित्य । माधुनिक विधाए , अनुकति छन्द , मुक्तछन्द, उपन्यास , माहानिया 
भाटक , साहित्य समीक्षा और निषग्ध । 


( 2 ) में सम- काम विधि-व्याकरणीय घर्गों का अपेक्षित 

क्रम सामान्य भावक्रम में परिवर्तन मौर केन्द्रीयकरण की अन्य 

प्रणालियो । 
( 3) खेबुर में विविध रा ( समापक , असमापन प्रादि ) मंज्ञा . 

करण और संबंधीकरण । 
( 4 ) प्रतिवेधित कपन ( प्रयत्ल और परोज ) 
( 5 ) संजामों और क्रियाओं का रूप विधान —पालीकरण , मूल की 

रचना, समापक भौर प्रसमाषक क्रियाओं की रचना । 
( 6 ) ध्वनि विज्ञान : - ध्वनि ग्राम और उनका विसरण और उच्चा 

रण संधि विचार । 
( ग ) सेलुगु की प्रमुख बोलिया, भाषा की विभिन्न शैलियो सेन्मुगु 
में प्रादेशिक और सामाजिका रूप- भेद प्रत्येक रूप की शब्द संबंधी, बनि 
गानिक और व्याकरणिक विशेषताएं । 


प्रश्न पत्र II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल प्राध्ययम अमित 
होगा मौर इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमे सम्मीदवार की समक्षा 
पक्षमता की परीक्षा हो सके । 


1. मीर अम्मन 
2. गालिम 


पागोबहार 
बसूले बालिग/ मजुमम तरको ए . 


प्रश्न पर II 


3. हाली 
4. रस्था 
5. प्रेम पाल 
8. प्रबुल कलाम माजान 
7. इम्तयाज पली बात 


मुकदमों-ए- शेरोशायरी 
उपरा- मो -जान- प्रदा 
बारात 
पुबर-ए - पातिर 
मनारकली 


8. मीर 


. इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाय पुस्तकों का मूल सम्ययन अपेभित 
होगा भार इसमें उम्मीदवार की पालोचनात्मक क्षमता को जांचने याले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 
1 . पाय 

माध महाभारतम् प्राधि पर्वम् 
प्रपमाश्वासमु ( पहला पर्व पौर 

पहला प्रारबार ) 
पारय महाभारतम् (विराट-पंगमु द्वितीया 

स्थामम् ( तीसरा पर्म और 

दूसरा मारवास ) 
33 . पोसन 

मात्र महाभागवतम् 

प्रथम स्कन्ध ( छंव 1 - 110 ) 
4. पेषुदम 

मनुष्परितम् ----द्वितीयाश्यासमु 

( दूसरा नाश्वास ) । 
5. पूजाँट 

कालहस्तीवर शतकम् 
6. रायप्रोस सुन्धाराष 

मांध्यावलि 
7. गुरजा अप्पाराव 

कन्याशुल्कम् 
8. मायभि सुब्बाराव 

. मातृगीतालु 
". जी . भी . बलम् 

सावित्री 
10. श्री श्री . 

महाप्रस्पानम् 


इंतिखावै कलामे -मीर 
( सम्पा . अम्दुसहक ) 
कसाइब ( हजाथियात सहित ) 
वीबानेनालिब 
बामे जिबाइल 


9. सौषा 
10. गालिब 
11. इकबास 
12. जोश मलीहाबादी 
13. फिराक गोरखपुरी 
14. फैज 


सैफो सुबु 


रूहे मायनात 
कलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 


प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन 
( कौर, सं० 32 ) 
प्रश्न पक्षI 


प्रश्न पत्र I 


सामान्य प्रबन्ध 


( क ) भारत में भार्यों का आगमन : - भारतीष भार्य भाषा गार 
सीन चरणों -- प्राचीन भारतीय मार्य ( प्रा . मा . भा . ) , मध्ययुगीन 
भारतीय प्रार्य ( म . मा . प्रा . ) और पर्वाचीन भारतीय मार्य ( म . 
मा . प्रा . ) में विकास पर्वाचीन भारतीय आर्य भाषामों का वर्गीकरण 
परिचमी हिन्वी मोर इसकी उपभाषाएं - पड़ी मोली , बाजभाषा और 
हरियाणबी----उई का पो मोली के साथ संबंध -- उर्दू में फारसी 
परयो सत्य - उत्तर में 1200 से 1800 तक पौर दक्षिण में 1400 
से 1700 सक सर्दू का निकास । 

( 4 ) ए वनविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं:--- रूपविशान बाक्म 
रममा--- दमके स्वनविज्ञान, रूप विज्ञान और पाश्य रचना में फारसी . 
बरवी सत्व- शब्द भण्डार । 

( ग ) दमिनी गई : - सफा बद्भव और मिकाम --- इसकी महत्वपूर्ण 
भाषा पूरक विवेचना । 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध क्षेत्र के विकास का ज्ञान के व्यमस्थित निकाय के 
रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधिकारियों 
के योगदान से पर्याप्त रूप से परिचित रहना पाहिए । उन्हें प्रवन्ध को 
भूमिका सपा कार्य और भारतं. य संदर्भ में ज्ञात संकल्पनाओं सपा सिद्धांतो 
को गुसंगति का अध्ययन करना चाहिए । सामान्य संकल्पनाओं के अतिरिक्त 
उनको माथे पणित प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं का मो मध्ययन करना 
पाहिए : 


1. संगठनात्मक व्यवहार : 
संगठनात्मक व्यवहार को समझने में सामाजिक मनोविज्ञानिफ कारको 
को महत्ता । अभिप्रेरण सिांतों को सुसंगति मेंसलों, हर्जवर्ग , मनगर, 
मैक्लेल तथा अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान । नेतृत्व में प्रमु 
संधान पाय । 


[ भाग 
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ला , समुवाय तथा अन्तर समुदाय म्पबहारः प्रबन्धकीय भूमिका 
संपर्ष तथा सहयोग कार्य मानक तथा संगठनात्मक व्यवहार को गति 
शलता को समझने के लिए इन संकल्पनाओं का प्रयोग । .. 

संगठनात्मक अभिकरपन ; संगठन का शास्त्राय मव शास्त्रीय तथा 
विवृत्त प्रणाली सिद्धांत । भारत तथा विदेशों में संगठनात्मक परिवर्तन 
का केन्द्रीयकरण, विन्ध्र करण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार तथा नियंत्रण 
मौर प्रमुख प्रयोग । संगठनात्मक परिवर्तन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण: 
प्रबन्धकीय निश एम० बी० मो० तथा अन्य । 

2. परिमाणात्मक पद्धतियोः 

क्लासिका इष्टतमनः एकल तथा बल्ल चर का महत्तम तथा लघुतम 
पवरोधों के संतर्गत इष्टतमन -अनुप्रयोग रैखिक प्रोगामम । समस्या 
निरूपण - रेखाचिन म समाधान-सिम्टलेक्स पयति । उभयनिष्ठता - -- 
इष्टतमोपरान्त विश्लेषण -पूर्णाक प्रक्रम तथा गतिशील प्रोग्रामम के अनुप्रयोग 
रविन प्रोग्रामन को परिवहन तथा समनुदेशम प्रति -रूपों का निरूपण तथा 
समाशान को पतियां । 

सायिकीय पतियां : 

केन्द्रीय प्रवत्तियों तथा विवितामों मे माप -विपद प्यासी तया 
मामाम्य बंटन के अनुप्रयोग । माल श्रेण: - समाश्रयण तथा संहसंबंध 
- प्राककल्पना के परीक्षण । जोखिम में निर्णय करना : निर्णयाकुंतल 
प्रत्याशित मुद्रा मूल्य - मूचना मा महत्व - बेई प्रमेय का पश्च विश्ले 
षण में मनुप्रयोग मनिश्चितता में निर्णय करना । इष्टतम युक्ति चयन 
हेतु विभिन्न मानवण । 

3. प्रार्थिक विश्लेषण: 

राष्ट्रीय माय का विश्लेषण तथा व्यावसायिक पूर्वानुमान मैं इसका 
प्रयोगनियामक नीतियो : मुद्रा, राजकोषीय और योजन तथा ऐसी पाहत 
नीतियों का उपम निर्णयों और योजनाओं पर प्रभाव मांग विश्लेषण 
तथा पूर्वानुमान , लागत विश्लेषण , विभिन्न बाजार संरचनाओं के 
अन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय - असंयुक्त उत्पावनों का मूल्य निर्धारण 
तथा मूल्य विभेन - जो बजट बनाना - भारतीय परिस्थितियों के अन्र्तगत 
अनुप्रयोग । 


दीर्घकालीन पूर्वानुमान सपा समग्र उत्पाक्न योजना संयंत्र अभिमापन 
संसाधन भायोजन , संयंत्र माफार तथा परिचालन का मापक्रम ; संयंत्र 
अवस्थिति, भौतिक सविधाओं का अभिन्यास ; उपस्कर प्रतिस्थापन 
सणा अनुरक्षण । 

उत्पादन प्रायोजन तथा नियंत्रण के कार्य तथा विभिन्न प्रकार को 
उत्पादम प्रणालियों के मार्गनिर्धारण , लवान और नियोजन । असेम्बली 
लाइन संतुलन मशीम लाइन संतुलन । 

सामग्रो प्रबंध , भूमिका सपा महल : सामप्री व्यवस्था मूल्म विश्ले 
षण गुण नियन्त्रण , अपशिष्ट और रहा का निपटाम निर्माण या क्रय निर्णय, 
संहित करण, मानक.करण और प्रतिक्रिमत पुर्णो का सूच । सूर्ण नियंत्रण 
ए० जी० सी० विश्लेषण , किफायती मादेश को माना पुनरादेशी । बिन्दू 
निरापद स्टाक | सिविन प्रणाली । 

उपयुक्त विषयों का मध्ययन करने के लिए रैखिक प्रोग्रामन माला 
स्मक प्राविनियों का प्रयोग, पंमिस सिद्धांत, पी० ई० भार० ट! ० स० 
पी० एम० तथा अनुरूपण पद्धति जैसी मात्रात्मक प्रविधिमों का प्रयोग 

भाग III 

वित्तीय प्रबंध 
वितं य विश्लेषण के सामान्य उपकरण : अनुपात विश्लेषण , निधि 
प्रवाह विश्लेषण , लागत परिमाण - लाभ विश्लेषण , नकदो पाय-व्यमन 
वितीय भौर परिचालन उत्तोलन । 

निवेश निर्णय : पूंजीगत व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही के भरण निषेश , 
मूल्यांकन का मानदण्ड पूंजो लागत सपा सार्यजनिक एवं निजी क्षेत्र में 
इसकी प्रयोज्यता, निवेश निर्णयों में जोखिम विश्लेषण , भारत के विशेष 
संदर्भ में पूंजीगत व्यय के प्रमन्ध का संगठनात्मक मूल्यांकन 

वित्त प्रबन्ध निर्णय :फर्मों को विसं. य अपेक्षाओं का माफलन , वित्तीय 
संरचना का निर्धारण , पूजो बाजार भारत के विशेष संदर्भ में निधि हेतु 
संस्थागत तन , प्रतिभूति, विश्लेषण , पट्टे पर देना तथा उपसविरा करना । 

कार्यगत पूजा प्रबन्ध : फार्यगत पूंजी के आकार का निर्धारण कार्य 
गत पूजा में जोखिम , नकदी, माल , सूची तपा प्राप्ति लेखा मे सम्बय 
प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना, कार्यगत पूंजो प्रबन्ध पर मुद्रास्फाति 
के प्रभाव । 

माय निर्धारण तथा बितरणः प्रांतरिक विस म्यवस्था, लाभांश , 
नीति का निर्धारण लाभांश मीति , मूल्यांकन सभा लाभांग भीति के 
निर्धारण में मद्रास्फीति की प्रवृत्तियों की प्रसक्ति । 

भारत के विशेष संवर्भ में सार्वजनिक पोल का वित्तीय प्रबन्ध । 
__ भारत में औद्योगिक पित्त व्यवस्था । 

निष्पावन भाय-व्ययन सथा वित्तीय लेखा जोखा सितप्रवण 
नियंत्रण की बतिया/वार्घकालोन भायोजन । 

माग IV 

कार्मिक प्रबन्ध 
कार्मिक प्रबन्ध के कार्य : - कामिक नीतियां ---जमशक्ति आयोजन 
कर्मचारी मूल्यांकन भर्ती और चयन प्रविधियां तथा भारत में मिर्ग। एर्ष 
सार्वजनिक उद्यमों में प्रचलित परिपाटिया -- प्रशिक्षण तपा विकास --- 
पदोन्नतियां, कार्य मूल्यांकन ---मजदूरी और बेसन प्रशासन -~-मर्मचारियों का 
मनोबल तथा अभिप्रेरणा -- संघर्ष प्रबन्ध । 

भारत में माधोगिक संबंधों का परिवर्तनमोल स्वल्प - भारत 
अवध शैलियो - भारत में ट्रेड यूनियन बार -- कारणामा मधिनियमों काम 
गार प्रतिपूर्ति मधिनियम , औद्योगिक विवाष भधिनियम, मजदूरी भवायनी 
अधिनियम, गोनस, मधिनियम, भावि के विशेष सम्पर्म में श्रम विधायम , 
प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेदारी - सामूहिक सौवाकारी - बोंग में अनुशासभा, 
सरकार को विपक्षीय मजदूर मशीनरी सपा की भूमिका 


उम्मीदवारों को चार भागों में से केयल दो मे उसर देने होंगे 


विपणन प्रबंध 
विपणन तमा प्राधिक विकास - विपणन संकल्पना तथा भारतीय 
अर्थव्यवस्था में इसकी प्रयोज्यता - विकासशील मर्यव्यवस्था के सम्वर्भ 
में प्रबन्ध के प्रमुख कार्य - प्रामीण तथा शहरो विपणन , उनको संभावनाएं 
तथा समस्याएं 

मान्तरिक तथा विशेष विपणन के प्रसंग में प्रायोजना एवं युक्ति 
विपणन की संकल्पना - मिश्रित बाजार खण्डीकरण तथा उत्पादन विभेद 
युक्तियां उपभोक्ता अभिप्रेरण और व्यवहार उपभोक्ता व्यवहार प्रति . 
रूप - उत्पावन , बैण्ड, पितरण , लोक वितरण प्रणाली, भाष तथा संवर्धन । 

निर्णय ---विपणन कार्यक्रमों का मायोजन तथा नियंत्रण -विपणन 
अनुसंधान तथा निदर्श बिक्री संगठनात्मक गतिशीलता । 

निर्यात प्रोत्साहन तया संवर्धनात्मक युक्तियां -- सरकार, व्यापारिक 
संषों मोर एकल संगठनों को भूमिका -निर्यात विपणन को समस्याएं तथा 
संभावनाएं । 

पाग II 

उत्पादन तथा सामग्रो प्रबंध 
प्रबन्ध की इष्टि से उत्पादन के भूलभूत सिति । विनिर्माण प्रणालो 
के प्रकार सतत, पायतिभूमक , मांतरायिक । उत्पादन के लिए संगठमः 
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___ 1. रविक बीज गणित - सविश समिष्टियां, रेविकांत, सविता , 
मापार, परिमित गनिस समष्टि को विमा , रैखिक रूपान्तरण , भाम्यूह और 
उनका पोज गणित, पमित- एवं स्तम्भ , समानयन सोपान रूप , रेखिका 
रूपान्तरण की जाति एवं शून्यता । समानगी और असममोगी रैखिक समीकरण 
निकायों का हल । केले हमिल्टन प्रमेय , भभिलाक्षिणक मूल एवं 
मभिलाक्षिण सदिश । 


प्राम पना 
प्रशासनिक सिद्धांत 

बंरक 
लोमा प्रशासन का प्रकार तथा कार्यक्षेत्र विकसित और विकासशील 
समाज में इसकी भूमिका, प्रशासनिक विकास एवं तुलनात्मक प्रशासन , 
पर्यावरण प्रभाष - सामाजिक , भाषिक समितिक , राजनीतिक , विधायी 
नया संविधानिक । 

लोक प्रशासन विज्ञान का विकास सपा सके मध्यपन के 
दृष्टिकोण । 

संगठन के सिद्धांत, संगठन को संकल्पनाएं - प्राधिकार सोपान , 
नियंत्रण-विस्तार, कमान लाईन सपा स्टाफ को एकता, केन्द्रीमकरण तरा 
विकेन्द्रीकरण प्रस्थायोगम तपा मुख्यालय मोर कोलीय संबंध । 

मुख्य कार्यकारो : भूमिका एवं कार्म : 

प्रबन्ध प्रक्रिया -मेतृत्व निर्णय करमा , सरधना समन्धम , पर्यवाण 
तषा अभिप्रेरण । 

कार्मिक – केन्द्रीय कार्मिक अभिकरण ,मर्सी, प्रशिक्षाण, पदापति, नियोक्ता 
कर्मचारी सम्बन्ध । उत्तरदायित्व सपा नियंत्रण- कार्यकारी, विधायो , 
न्यायिक । 

मागरिक सपा प्रशासन । प्रशासनिक सुधार को बकमीक सं . एवं पं . 
कार्य सम्पयम, निष्पारन वजठ बनाना । 


2. फलनः- - वास्तविक संम्मायें, सीमाएं, सातत्य , भवसानोयता , 
मनिश्मित समाक्सन, माध्यमान प्रमेय, टेलर प्रमेय, मनिर्धारित रूप, उधिष्ठ 
• एवं भलिपष्ठ पत्र-मन रेषण/ मनंतस्पी/ निश्चित समाकल गभर फलन , 

नाशिक मजलान , पिष्ठ एवं मल्पिष्ठ, अकालीम , विशः एवं विश 
समाकलन (केवल प्रविधियां ) । बीटा - - तमा गामा - - फलन क्षेत्रफल , 
नायतम, गुरुत्व - - केन्द्र इत्यादि में अनुप्रयोग । 


3. पो भोर तीन विमागों की पश्लेषिक ज्यामिति --कार्तीय एवं 
भूषीय निर्देशकों में विवीमीय एवं पातोय एवं विषातीय सोकरण । मानक मों 
में तीन विमानों में समतम, गोलक एवं अन्य विषास पृष्ठ । 


4. अवकल समीकरण पिकाई का मस्तित्ल प्रमेय ( उपपसि रहित ) 
प्रारंभिक और परिसीमा प्रतिबंध , पर गुणांक सहित रेषिक अवकल 
समीकरण , भेणियों में समाफलन , पेसल और लेजान्ट्रे फलन - सनके 
प्रारम्भिक गुणधर्म । सम्पूर्ण और युगपत अवकल समीकरण । फूरिये श्रेणी , 
फूरिये रूपान्तर, लाप्लास रूपान्सर, संबलन प्रमेय , व्युत्क्रम रूपान्तर , 
पान्तरों के प्रयोग द्वारा साधारण अवकास समीकरणों का हल । 


5 . संविण प्रविमा , योनिको मार ग स्पतिकी :--- 


( 1 ) संविश विश्लेषण:- संविण भीषगणित, किसो भविश घर के 

संदिश फलन का अवलन, कार्तीय , पैलनाकार और कोलीम 
निवेशकों में प्रवणता, हारषजन्स एवं कर्ल, सपा उनका भौतिक 
निर्वचन । उच्चतर फोटि अवक्लज । संविण तसत्मक मोर संघिय 
समोकरण । पाउस और स्टोपस प्रमय । 


2. प्रविश विश्लेषण: - किसो प्रपिश की परिभाषा, निर्देशकों का 

रूपान्तरण , प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती संदिश, प्रविणों का 
योग बौर गुणम , प्रविशों का संकुपन , अन्तर्गणन फल , मूल 
प्रविस, क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिषर्ती भवकलन , प्रविश संकेतन 
में प्रवणता ; गवणेन्स एवं कर्म । 


भारतीय प्रशासन 
भारत में लोक प्रशासन का विकास । 
डाचा- संविधान , महासप, योजना कार्य संसदीय प्रजातंत्र । 
केन्द्र , राज्य तथा स्थानीय स्तर पर राजनैतिक कार्यकारी । 
प्रसासम की संरपमा : सचिवालय , पोष संगठन , पोई समा भायोग । 
लोक सेवाएं , अखिल भारतीय मेवाएं, केन्द्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं , 
स्थानीय सिविल सेना । 
केन्द्रीय कार्मिक अभिकरण - लोक सेवा मायोम । 
सरकार में कार्य की क्रियाविधि । 
लोक व्यय का निमंत्रण :वित्त मंत्रालय /विभाग/विधायो । 
समितियों /नियंत्रक तथा महालेखा परोक्षक की भूमिका । 
राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर योजना बनाने का तंज । 
जिला प्रशासन जन पद समाहर्ता के कार्य । 
स्थानीय शासन -प्रामीण और शहरो : पंचायती राण । 
मोक उपक्रम : स्वरूप, प्रबन्ध तथा समस्याएँ । राजनैतिक तथा स्थायी । 
कार्यपालिका के बीच संबंध । 
लोक प्रशासन में सामान्य लावा तमा विशेषज्ञ । 
लोक प्रशासन में प्रष्टाचार । 
प्रशासन में जनता की सहभागिता नागरिकों को शिकायतों का 
निवारण/प्रशासनिक सुधार । 


( 3 ) स्पैतिकी - फण निकाय को साम्यावस्था , कार्य, और विभव 

ऊर्जा । वर्षण । साधारण कटिनरी । कल्पित कार्य का सिद्धांत 
साम्यावस्था का स्थायित्व तीन विभागों में बालों की साम्यावस्था । 


( 4) पतिको स्वतन्त्रता और व्यबरोधों की कोटियां । ऋजु-रेखोय 

गति /सरल प्रसवावी गसि । समतल पर गति । प्रक्षेपी । व्यवस्ड 
गति कार्य कर्जा और मायेगी बलों के मंतर्गत गति । केपलर 
नियम केन्द्रीय बलों के अंतर्गत फकाएं । परिवर्ती ब्रम्पमाम 

को गति । प्रतिरोष के होते हुए गति । 
( 5 ) प्रवस्पैतिकी :- गुरु सरसों को वाब । बलों के निर्धारित 

निकायों के बंसर्गव तरलों की सम्पावस्था । पाव फेन्द्र । पक दलों 
पर प्रणाय । प्लवमान पिणों की साम्यावस्या , साम्यावस्था का 
स्थायित्व । गैसों की पान और वायमंडल संबंधी समस्यायें । 


गणित ( कोरपं०३३ ) 

प्रश्न पर I 
प्रश्न पत्र में दिए गए 12 प्रश्नों में से किन्ही पाच प्रश्नोंत्तर 


प्रपन पर II 
प्रश्न - पस में दो बण्ड होंगे । पण्ड क में नौ प्रश्न और बण 
में प्रम होंगे । पम्मीदवारों को किन्ही पाच प्रश्नों के पर देने 
दोगे । 


[ भाग :- 41] 
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गोजगणित जिसमें रेवा बीजगणित सम्मिलित है । 
विश्लेषण जिसमें सम्मिष पर सम्मिलित है । 

आशिक अवकल समीकरण । 
रेखागणित । 


की व्युत्पति / हेमिल्टन मियम का विस्तार / हेमिल्टम नियम का संरक्षी 
पौर गैर होलोनोमी निकायों तक विस्तार | विपिंडी फन्द्रीय बल समस्या । 
समकक्ष एक पिंजरी समस्या तक समानयन / केपलर समस्या दृक्ष पिंड की 
मुखगतिकी / पायलरीय कोण , पत. पिट की गतिकी / जरत्व प्रदिश पौर 
जगत्व मापूर्ण , भायलर समीकरण , शीर्ष गति हेमिल्टन समीकरण ला 
बोसन-सिवान्त । 


दयगतिकी 


सामान्य - सातस्य समीकरण, संवेग वीर की 


मस्याम प्रवाह सिद्धति 

विमीय गति भमिसापी गति / स्त्रोत और अमियम / प्रतिबिम्ब 
विधि और इसका अनुप्रयोग | तरल में मेलन और गोलस की गति / 
प्रमिल गति | तरंगें । 


यांत्रिकी भौर प्रषगतिकी 
सांख्यिकी मार संनिया मिशान । 
मीजगणित । 

समुच्चय, प्रतिभिव, संबन्ध, तुल्यता सम्बन्ध , यो संबन्ध , समूह, उप 
समूह, लमांच प्रमेय, चक्रीय समूह, प्रसामान्य, उपसमूह, विभाग समूछ 
समाकारिता का मूल प्रमेय समूहों का तुल्याकारिता प्रमेय , आन्तरिक स्म . 
कारिता, संमुम्भी तत्य , संयुग्मो उपसमूह उपवर्ग । समीकरण मलय, उप 
पलप , पूर्ण काय प्रान्त विभाग से गणणावली | सुख्याकारिता / प्रमेय 
पोन और परिमित क्षेत्र । 

संदिश समष्टियां, रखिक आव्यूह भभि लक्षण और संख्यात्मक बापद 
तुल्यता सबार्ग समजा मोर समरूपत : विहित रूप में विशेषतः विकर्णन 
में , समानयन | 

लम्बकोणीय सममित विषय विषम सममित, ऐकिफ , हमिटोय और 
· विषय हमिटीय आव्यूह -- उनके अभिलझुणित मान, द्विषाती और हमिटीय 
समपातों के लेबकोणोय भोर ऐफिक समानयन पनारमक निश्चित विधाप्त 
समपात/ युगपत समानयन । 
विश्लेषण 

दूरीक समष्टिया Rn के विशेष सन्दर्भ में उनका संस्थिति विज्ञान 
किसी दूरीक समष्टि में अनुक्रम , कोशी मनुक्रम , पूर्णता पूर्ति , संतस फलन 
एक समान सातत्व , संहत समुच्चयों पर सतत फलनों के गुणधर्म , रीमा 
मस्टालने, समाकल, अनन्त समाकल और उनका अस्तित्व प्रतिमन्ध, बहुपर 
फलनों का भषफलन , मस्पष्ट फलन प्रमेय / उच्चिष्ट भीर निम्नष्ठ/ समाकलन / 
बास्तविक पार सम्मिश्र पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबंधी 
भभिसरण श्रेणियों की पुनर्यवस्था एक समान अभिसरण/ अनन्त गुणमफल/ 
सातत्य / श्रेणिगत अवकलनीयता और समाकलनीयता । 

किसी सम्मिश्र पर के फलन-वेश्लेषिक फलन, कोशी प्रमेय , कोशी 
समाकल , सूत्र , टेलर पौर लौरा श्रेणियां, लिचितताएं , कोशी अयशेष 
प्रमेय , कोथी पौर फटूर समाकलन । 


श्यान प्रगाह सिद्धांत 

प्रतिबल और विकृति विश्लेषण : नेवियर स्टोक्स समीकरण | प्रमिसता 
ऊर्जा भय / समान्तर पट्टिकामों के बीच माह । नालिका के बीच में 
प्रवाह, परिगोलकीय मन्द ममिनावी गति | परिसीमा-स्तर-संकल्पना । 
दिविमीय प्रवाहों हेतु परिसीमा स्तर-समीकरण | पदिटका के साथ-साम 
परिसीमा स्तर | समरम्प ता हल | पंवेग पौर ऊर्जा समाकल | कारपा 
और फोलनगोन की विधि . 


प्रायिकता बार सांख्यिकी 
( 1 ) सामियकी पतियो --- सास्मिकी समष्टि पार यादछिका 

प्रतिवर्ष के प्रत्यय | सामग्री का संकलन पौर प्रस्तुतीकरण । 
प्रषस्पान और प्रकीर्णन के माप मापूर्ण बीर शेम्पो संशोधन । 
अषयी | विषमता बीर कक्ता के माप | भ्यूनतम वर्गों के 
मक समंजन | समाश्रयण, सहबम्भ और सहसंवेषामुपात / 
कोटिसह संबंध / पौशिक सहसंनन्ध गुणांक और बद सहसंबंध 

गुणांक । 
( 2) प्रायिकता : प्रसंगत प्रतिवर्ष समष्टि | अमुक्त उनका प्रयोग 

पौर प्रतिच्छेदन मावि | प्रायिकता घिरसम्मत सापेक्ष पालि 
पौर भिंगृहीत दुष्टिकोण / सातस्यशील प्रायिकता, प्रायिकता 
समष्टि | सप्रतिबन्ध प्रायिकता मोर स्वातम्ताय / प्रायिकता के 
युनियादी मियम । मनुवृत्त - सयोजन की प्रायिकता । बामे 
सिदाम्त | मावृच्छिक घर । प्रायिकता फलन । प्रायिकता 
जनस्व फलन । बंटन फलन । गणितीय प्रत्याशा । उपान्त पौर 

संप्रतिबंध मंटन । संप्रतिबंध प्रत्याशर । 
( ३) प्रायिकता बंटन : विपय, प्यासों प्रसामान्य, गामा पीटा , कोशी 

बहुपद हाइपर-----ध्यामैट्रिक ाणात्मक विपद । विर्षय 
प्रमेयिका बृहत संख्या नियम ( बीक ) । स्वतंत्र पौर समम्म 
विचर सम्बन्धी फेन्द्रीय परिसीमा प्रमेय । मामक मूटियो । 
टी एफ और काई-अगं के प्रतिवर्ण मंटन और सार्थकता 
परीक्षणों में उनका प्रयोग । मान्य पौर समानुपात के लिए 

बहत, प्रतिवर्श परीक्षण । 
( 4 ) प्रति -पयन सर्वेक्षण । प्रतिषयन डांचा । प्रतिस्थापन के साथ 

या उसके बिना समान प्रायिकता में मुक्त प्रतिपयन । स्तरित 
प्रतिथयन । विचरण, क्रमबद तथा गुपछ प्रतिचयम पतियों 
का संक्षिप्त अध्ययन / समाश्रयण और अनुपात पालक । 


प्रवल समीकरण 

प्रांशिक अषकल समीकरणों की रचना, पाशिक अपकल समीकरणों 
के समाकलों के प्रकार , प्रथम कोटि के आशिक प्रबझल समीकरण , शापिट 
विषियो, प्रपर गुणांकों से मुक्त मांशिक भपकल समीकरण, मांगे विधि 
द्वितीय कोटि के माशिक प्रवकल समीकरणों का वर्गीकरण/ लाप्लास समीकरण 
मौर इसकी परिसीमांक मान समस्याएं, तरंग समीकरण पौर ऊष्मा बालम 
समीकरण के मानक हल । 


रेखागणित 

निघाती पष्ठ और इसका विश्लेषण समष्टि में वक्र | वक्रता पार 
विमोटन / फेसट सत्र | मन्थालेप / विकासमीय पृष्ठ / वन -संबड-विकास 
मीय पृष्ठ | रेखज पुष्ठ / पृष्ठ-पक्रता / वसा रेखाएं , संयुग्मी रेखाएं , 
उपगामी रेखाएं , प्रल्पांतरिती । 
यौनिकी 

व्यापीकत निर्देशांक , व्यवरोध होलोमोमी और गैर-होलोनोमी निकाय / 
डिसवर्ट नियम और लमाण समीकरण /विपरण -कसान की भाधार भूत 
धारणा | हेमिल्टन नियम पीर हेमिस्टन नियम से पांव समीकरणों 


प्रयोग मभिकल्प 

प्रयोगीकरण के सियोत, प्रसारण -विश्लेषण । पूर्णतया यादृच्छिक 
यादमिछक खंरक तपा मैटिन वर्ग अभिकल्प । 
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संक्रिया विज्ञान 


सामान्य 


प्रश्न पत्र 
उष्मागतिकी . उष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के अनु 
प्रयोग । उष्मागतिकी घों के विस्तृत विश्लेषण । 

तरल यांत्रिकी . सातत्य, संवेग पार समीकरण । स्तरित पौर प्रशाम्भ 
प्रवाह में पेग वितरण. . विमीय विश्लेशण , चपटा प्लेट सीमा , परतलाम 
पौर समऐन्द्रापिक प्रवाह भाव संख्या । 

उष्मा स्थानान्तरण , रोधन की क्रांतिक मोटाई , ताप स्रोतों और 
निमन्मनों की उपस्थिति में पालन . पक्षकों से कष्मा स्थानान्तरण । 
एक पिमा अस्थायी पालन । ताप वैयुत युग्मों हेतु कलाक . चपटी प्लेट 
पर । 


सीमा-परतों के लिए संवेग सौर ऊर्जा समीकरण । बिमा राहत संकमाएं . 
मुक्त और प्रणोषित संवहन । स्वयम और दयण विकिरण सम्मा का स्वरूप 
स्टेफानबोल्ममान नियम । विन्यास गुणक : गुणोत्तर माम्म तापमान अंतर 
उम्मा मिनिमयक प्रभाषित और स्वामान्तरण एककों की संख्या । 

अर्षा रूपान्तरण . सी . माई . और एस , माई . इणिनों में बहन परि 
पटना । कावरेशन पौर बंधन अंत. क्षेपण, पम्प बयम , जलीय टरबाइमों का 
वर्गीकरण विशिष्ट चाल , संपीड़कों का कार्य-निष्पादन , भाप और गैस 
टरबाइनों का विश्लेषण उच्च दाब स्वयक . शापित अरु शक्ति प्रणालियो 
जिनमें परमाणु शक्ति और एम , एष . ी . प्रणालियां सम्मिलित है । 
सौर ऊर्जा का विनियोजन । 

वातावरण -नियंत्रण । वाष्प , संपीग्न, अवशोषण भाप- जेट पोर पाषु 
प्रशासन प्रणालियो । प्रमुख प्रशीतकों के गुणधर्म मौर भिलक्षण । साइको 
मैटिक पार्ट और कम्फर्ट जार्ट का मपयोग । शीतलन और तापन भार का 
प्राकलन । पूर्ति वायु दशा और घर मा परिकलन । वातानुकूलन संयंत्र का 
खाका । 


संक्रिया विज्ञान का विधार--- क्षेत्र । निवर्श रचना और साधन की 
सामान्य विधियां । 
गणितीय प्रक्रमन 

परिभाषा और प्रमुख समुच्चयों के प्राथमिक गुणधर्म , प्रसमुश्चय 
पसतियां । अपभ्रष्टता सता एवं गुण संग्राहिता विश्लेषण । प्रायतीय खेल 
पौर उनके हल । परिवहन एवं नियतन समस्याएं । कुन -टकर प्रतिबन्ध । 
भरैखिक प्रक्रमन , खेल और चूल्फ पतियों के द्वारा द्विपात प्रक्रमन सम 
स्यामों का साधन ; मेलमैन का इन्टतमत्व नियम और गत्यात्मक प्रक्रमन 
के कुछ प्राथमिक प्रमुप्रयोग । 
उत्पादन व सालिका-निवण 

तालिका समस्यामों का विश्लेषणात्मक ढांचा , अप्रता काम के साभ 
और उसके बिना जब मांग निर्धारक और प्रसंभाव्य हो, ऐसी दशा में 
उत्पादन व तालिका निमंत्रण, मूल्य रोग । 
पंपित सिवात 

पायसां भागमनौं पोर घरपातमी सेवा समम के साथ पंक्ति 
प्रणाली के स्थायी-अषस्था एवं अणिक हनों का विश्लेषण । मशीन 
व्यतिकरण समस्याएं और व्यवहार में उनका प्रयोग । निर्धारणात्मक 
प्रतिस्थापफ निदर्श । अनुकमण समस्याएं - - वो मशीमें अनेक कार्य , तीन 
मशीनें अनेक कार्य (विशेष मामला ) पौर भनेक मशीनें , दो कार्य । 
योनिक इंजीनियरी ( कोर सं . 34 ) 

प्रश्न पर 1 
स्पतिकी . तीनों विभागों साम्यावस्था निलंबन के मिल , कल्पित कार्य के 
सिसात । 

गतिमी : सापेक्ष गति, कोरिमालिस बल , किसी न पिर की गति , 
पूणक्षिस्थायी गति , भायेग । 

मशीनों के सिर्वात, उच्चतर और निम्नतर युग्म, प्रतिलोभम, स्टीय 
रिंग मशावली , हुक जोड़, बंधों का वेग मोर तस्वरण जड़त्व बल । फैम । 
गिरिंग और व्यतिकरण में संयुक्मी कार्य, गीपर टेन अधिचकीय गीयर । 
क्लप पट्टा चालन, रेक बलमापी, संचयी नियामक , पूर्णी पौर प्रन्यागामी 
इष्यमान पोर बहवेलनी इपिन का संतुलन । स्वतंत्रता की एकल कोटि 
हेतु मुक्त प्रणोदित मौर मवमंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटी क्रांतिक 
पाल मौर कुपक जलावधेन । 

पिड बम विज्ञान, विषिभानों में प्रतिबल पौर विकृति । मोरे बत 
बिफलन सिमान्त , फिरणपूज विक्षेपण , कालम माकुंचन । संयुक्त बंकन भौर • 
विमोटन कॅस्टिग्लिऐणा-प्रमेय , मोटे बेलनवाली पूणीं चक्रिमा । संकुध 
पाक्षेप, तापीय प्रतिबल । 

निर्माण विज्ञाम : मार्सेन्ट सिांत टेलर समीकरण । यसामुकलसा, 
र मशीनम पद्धतियों जिसमें ई . डी . एम ई . सी . एम . मौर पराश्रय 
मशीन सम्मिलित हो , लेसरों और प्लाणमाओं का प्रयोग , संरूपण प्रक्रियाओं 
का विश्लेषण उच्च बेग रूपण , विस्फोट सपण । पृष्ट रूक्षता प्रमापन , 
सुलत ,जिग पौर फिक्सचर । 

उत्पादन प्रबंध ; कार्य सरलीकरण कार्य प्रतिचयन , मान इंजीनियरी 
रेखा संघ संतुलन कार्य केन्द्र अभिकल्पना, संचयन स्थान आवश्यकताएं 
बी . सी . विश्लेषण , प्रार्थिक व्यवस्था जिसमें परिमित उत्पाद वर 
सम्मिलित हो । रेखिक प्रोग्रासन हेतु पारेखीय और एफघावधियाँ परि 
वाहन निधर्श, एलीमेंटरी, श्यहम प्योरी । गुणवता नियंत्रण और उत्पाद 
मभिकल्पमा में इसके प्रयोग । एक्स . पी , पार , और सी . चार्ट फा 
प्रयोग एकल प्रतिचयन योजना प्रचालन, अभिलबाणिक यक्र , माध्य प्रति 
वर्ग भामाप समाश्रयण विश्लेषण । 


दर्शम शास्त्र ( कोर सं . 35 ) 

प्रश्न पर 1 

तस्वमीमांसा और जान मीमांसा 
उम्मीदवारों से उपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष सन्दर्भ में -- भारतीय और पाश्चात्य शानमीनासा तथा तत्व मीमांसा 
के सिवांतों तथा प्रकारों की जानकारी हो : 
( क ) पाश्चास्य - यादर्णवाद, यपार्थवाव, निरपेक्षवाद, इंदियामुभषवाय 

तकबुखिबाव , साफिक प्रत्यक्षवाव, विश्लेषण संवतिशास्त्र 

अस्तित्ववाद पौर प्रतियावाद । 
( ख ) भारतीय - प्रमाण और प्रभाण्य , सस्य और बुद्धि के सियात , 

भाषा पौर अर्थ का दर्शन, · दर्शन की प्रमुख पयतियां ( रूदिवस 
पौर रूढ़िमुक्त ) प्रणालियों के संदर्भ में यथार्थवाद के सिद्धांत । 


प्रश्न42 
सामाजिक राजनैतिक दर्शन और धर्म दर्शन 
1. वन का स्वरूप , इसका जीवन , विषार पीर संस्कृति से संबंध । 
2. भारत के और विशेषकर भारतीय संविधान के विशेष सन्दर्भ में 
निम्नलिखित विषय , जिनमें भारतीय संविधान सम्मिलित हो - 
राजनीतिक विचारधाराएं । प्रजातंत्र , समाजवाय, फालस्टिवाय , 

धर्मतन्त साम्यवाद पौर सर्वोदय । 
राजनीतिक क्रियाविधि फी परसिया . संविधानवाय, काति , मातंकवाद 

पौर सत्याग्रह । 
३. भारतीय सामाजिक संस्थानों के संवों में परम्परा , परिवर्तन पौर 

पाधुनिकता । 


[ फान - - 1 ] 
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4. धार्मिक भाषा और मर्प का वर्णन । 
5. धर्म-दर्शन का स्वरूप और क्षेत्र । बौद्ध धर्म , जैन धर्म , हिन्दू धर्म , 

इस्लाम धर्म , ईसाई धर्म और सिक्ख धर्म के विशेष संदर्भ में धर्म 

का वर्णन । 
( क ) धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन 
( 1 ) धार्मिक विश्वास के प्राधार- सर्कना रहस्योषयौपाटम, निष्ठा 

मौर रहस्याबाद 
( म ) ईश्वर, पारमा की अमरता, मुक्ति और बुराई तथा पाप की 

समस्या 
( प ) धर्म की समानता, एकता और सर्वव्यापकता, धार्मिक सहिष्णुता , 

धर्म परिवर्तन , धर्म निरपेक्षता । 
६. भोल - - मोक्ष प्राप्ति के पथ । 


नामिक के मसगुण और संरचना, द्रव्यमान स्पेक्ट्राममिति रेडियो 
धर्मिता, पाल्फा, बीटा पौर गामा क्षय की क्रियाविधि न्यूट्रान के गुण , 
स्यदान प्रकीर्णन , इलेक्ट्रोम, सूक्ष्म वर्णी नाभिकीय विवंचन और रिएक्टर 
नाभिकीय संलयन , अंतरिम किरणवर्ष, युग्म उस्मावन , मूलकणों में साधा 
रण गुण , मोतिकी नियमों की सममिति समता, अपहेलना प्रतिवाहिता 
पौर खोसफसम प्रमाण । 

लक्ट्रानिमी 
ठोस पदार्थों के उत्सर्जन नाइट लगम्वूर नियम । डायोग, दामोर 
देशोड पेंटोट पाइरेस्ट्रान के स्पैतिक और गतिक लक्षण । 

बातु रोधकों और प्रर्धचालकों को पट्टितरचना भाविक प्रर्षचालकों 
पी० एन० प्रायोर पोर ट्रांजिस्टर । . 

पार० एफ० तरंगों के विष्टकरण , प्रबर्धन , दोलम , माडुलेशन और 
अभिज्ञान के लिए सरल ( सूम्य नलिका और ट्राणिस्टर ) परिपप- रेडियो 
रिसिबर पौर प्रतारण के मूलभूत सिांत, टेलीविजन मायक्रोवेग ठोस 
अपस्था उपकरणों के सामान्य तस्म । 


राजनीति विज्ञान बीर अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 

( कोस सं 37 ) 

प्रश्न पत्र 1 


भागक 


भौतिकी ( कोम्स , 36 ) . 

प्रश्न पत्र 1 
यांत्रिकी , ऊष्मीय भौतिकी , तरंग और बोलन 
याधिकी . येलीमन परिणमन , तथ्यमान की अवधारणा, यूटन के गति 
नियन , पषिमाशिता नियम , वृह पिडों की गप्ति , कोरिमालिस बल , धूर्ती 
पासवायी । केपलर नियम , गुरुत्वाकर्षण , जी -मापन , कृतफ , सपनद , तरल 
गति , बर्नोसी, का प्रमेय , परिचालन, रेनाला नम्बर, श्रोम्बता, श्यानता 
पुष्ट तमाष , प्रत्यास्थता , मापेनिक योनिकी और उनके सरल प्रयोग , 
सामान्य मापेक्षिकता के मूल तत्व । 

कण्मीय भौतिकी : प्रादर्श गैस , बारवाल , समीकरण, ऊष्मागतिकी 
के नियम , गिम्म फेज नियम , रासायनिक संतुलन , निम्न ताप का उत्पादम 

और मापन ; गैसों अणुगति सिखात, माउनी गति , कृष्णिका विकिरण 
प्लैक का नियम ; गैसों और ठोसों को विशिष्ट ऊष्मा ; ऊष्मायिनिक उत्सर्जन 
कर्मीगिराक और बोस-माईनस्टाइ । । विसरण नियम ; उपरिद्रषणता ; 
ममायनीकरण , अप्रत्यापर्ती ऊष्मागतिकी के मूल तत्व , सौर ऊर्जा पोर 
उसकी उपयोगिता । 

सरंग और दोलम . स्वतंत्रता की एक और दो जिप्री सहित दोलन प्रणोक्ति 
कंपन और अनुनाद, तरंग गति फोरियर-विश्लेषण, प्रावस्था तथा ग्रुप घेग । 

हाइगेन्स नियम, सरंगों का परिवर्तन , वर्तन व्यतिकरण , विवर्तन 
और मुषण , प्रकाशित यंत्र, बहु-फिरण व्यतिकरण विभेवन क्षमता है . 
एम . तरंग समीकरण फेसलन-फार्मुला , सम और विषम परिक्षेपण संसक्तता 
और होलोग्राफी लेजर और इसके भनुप्रयोग 

प्रश्न पल 2 
विद्युत, सम्बकीय , परमाणु भौतिकी और इलक्ट्रानिको 
निधुत और चुम्बकत्व । 
___ पायसा और लाप्लास समीकरण पौर इसके सरल अनुप्रयोग, परावधुत 
मोर ध्रुवण , संधारित , साया पैरा और लोह चुम्बकीय पवार्य । कि रचोफ 
नियम , एफमीर नियम , फेरेड के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम , एल . 
सी . आर. परिपथ, प्रत्यावर्ता धाराएं मैक्सवेल समीकरण । तरंगपथ पौर 
कोटर- अनुनादक । 


राजनीतिक सिद्धांत 
1. प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा की मुख्य विशेषताएं, मनु 
और कोटिल्य , प्राचीन यूनानी विचार धारा ; प्लेटों , प्ररस्तु ; यूरोपिय 
मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा की सामान्य विशेषताएं ; सेंट टामस , 
एक्विनास , पादुवा के मासिंगलियो मेकियावली , हास, लाफ , मोन्टेस्क्या, 
रूसी, बन्थम , जे . एस . मिल , टी . एच . ग्रीन, होगल , मामर्स, लेनिन और 
माउत्से -संग । 

2. राजनीति विज्ञान का स्वरूप पौर विषय क्षेत्र, एक ज्ञानविा के 
सप में राजनिति विज्ञान का प्रविवि परम्परागत बनाम समसामयिक 
उपागम , व्यवहारवाद और व्यवहारवादोतर गतिविधि ; राजनीतिक विश्लेषण 
के प्रणाली सिवात पार अन्य अभिनय दृष्टिकोण , राजनीतिक विश्लेषण 
के प्रति माक्र्सवादी दृष्टिकोण । 

3. पामिक राज्य का प्राविजि पोर स्वरूप . प्रभुसत्ता . प्रभुसत्ता फा 
एकात्मकवादी और पहलवादी विश्लेषण , शमित , प्राधिकार पीर बम 
1. राजनीतिक बाध्यता; प्रतिरोध भोर कांति, अधिकार, स्वतंतता, 

समानता , न्याय । 
5. प्रशासन के सिद्धात । 
6. उदारवाद , विकासात्मक समाजवाद ( प्रजाताक्षिक फेषिगन ) ; मार्स 

वादी समाजवाद ; फासिस्टवाद । 


मागम 


परमाण भौसिकी . 

वीर सिखात, इलैक्ट्राम का प्रचकण, लोहे का जो कारत पाली 
पावत नियम , सारणी , एफ और दो संयोजकता को इलैक्ट्रान प्रणालियों 
की वर्णक्रम सारणी , जेमान प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, एक्स -किरण 
का वर्णक्रम , काम्पटन प्रकीर्णन , रमणप्रभाव , सरंग-कण तसा स्कोडीमसे 
समीकरण मोर उसके सरल अनुप्रयोग अनिश्चितता सिद्धांत, इलैक्ट्रान 
पंबंधी शिराक समोफरण । 


मारत के विशेष संदर्भ में सरकार और राजनीति 
1. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण : परम्परागत 

संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 
2 . राजनैतिक संस्थाएं ; विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ; 

दस तथा दबाव- गुट : दलीय प्रणाली के सिद्धांत , लेनिन , माइकेन्स 
और अरण ; निर्वाचन प्रणाली, नोकरशाही बेवर का दृष्टिकोण 
और देवर पर माधुनिक समीक्षा । 
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13. शस्त्र स्पर्धा, निरस्त्रीकरण और शसस नियंत्रण : पारस्परिक तथा 

परमाणवीय शस्ता, शस्त्रों का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरी 

दुनियां की भूमिका पर इसका प्रभाष । 
14. राजनयिक सिद्धांत और पति-- 
15. माझ हस्तमेप ; वैचारिक राजनीतिक , वीर बार्षिक समितिक 

साम्राज्यवाव ; महाशक्तियों द्वारा गुप्त हस्तक्षेप । 


णाली ; (क ) 


और राजनैतिक नोरोजी, 


3. राजनीतिक प्रक्रिया : राजनीतिक समाजीकरण , आधुनिकीकरण तथा 

सप्रेषण ; अाश्चरय राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप ; अफीफी एशियाई 
समाज को प्रभाषित करने वाली संविधानिक और राजनीतिक समस्पायों 

का सामान्य अध्ययन । 
4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली ; ( क ) मूल भारत में उपनिवेशवाद मौर 

राष्ट्रवार ; आधुनिक भारतीय सामाणिक और राजनैतिक विचारधारा 
का सामान्य मध्ययन - राजा राम मोहन राय, दावा- माई मोरोजी , 
गोखले, तिलक, अरविन्द ; फवाल, जिला, गांधी, बी . मार अम्बेडकर 

एम . एम . राय तथा नेहरु । 
( ब ) सरखना -- भारतीय संविधान ; मूल अधिकार और नीति 

निर्देशक तत्व , संष सरकार, संसद , मंत्रिमंडल, उच्चतम 
म्यायालम और भ्यायिक पुनरीक्षा ; भारतीय संपवाव , केन्द्र 
राज्य संबंध राज्य सरकार- राज्यपाल की भूमिका ; पंचायती 


( ग ) कार्य - भारतीय राजनीति में पग भौर जाति ; क्षेतवाव, भाषा 

बाप और साम्प्रदायिकतावाब की राजनीति , राजतंत्र के धर्म 
निरपेक्षीकरण और राष्ट्रीय एकता की समस्याएं; राजनीतिक 
अभिजारमपर्ग , पदसती हई संरचना राजनीतिक पल तथा 
राजनीतिक भागीदारी योजना भौर विकास प्रशासन ; सामा 
जिक आणिक परिवर्तन और भारतीय लोकतंत्र पर इसका 
प्रभाष । 


माग II 
1. परमाणपीय ऊर्जा का उपयोग और दुरुपयोग । परमाणवीय शस्त्रों 

का अतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; आंशिक परीक्षण मिवेध संषि , 
परमाणु शस्त्र प्रसार निरोधक संधि, ( एन . पी . टी . ) ; शांतिपूर्ण 

परमाणु विस्फोट ( पी . एम . . . ) 
2. हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याएं मोर संभावनाएं 
3. पश्चिम एशिया में संपर्षपूर्ण स्थिति । 
4. दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग । 
5. महामक्तियां भमरीका, स, पौन की युखोत्तर विदेश मीदियो मुक्त 

राज्य सोवियत संघ, बीच । 
6. मम्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तूतोष विराम का स्थान । संयुक्त राष्ट्रसंघ 
___ में और बाहरी मंचों पर उत्तर-दक्षिण वेशों का विचार-विमर्श । 
7. भारत की विदेश नीति मोर संमंघ, भारत गोर महाशक्तियां, भारत 

और इसके पड़ोसी ; भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया भारत तथा 
नफीका की समस्याएं ; भारत की आषिक राजनायिकता, भारत 
और परमाणु मस्खों का प्रश्न । 


प्रश्न पत्र II 


भाग 1 


1. प्रभुसत्ता सम्पन राज्य प्रणाली के स्वरूप तथा कार्य । 
2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पनाएं : शक्ति , राष्ट्रीय हित ; मस्ति 

संतुलन , " शक्ति रिक्तता " । 
3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिखात पथार्थवादी सिद्धान्त प्रणाली 

मिति ; निर्णयन सिात । 
4. विदेश नीति में निर्धारक तत्व : राष्ट्रीय हित ; विचारधारा ; राष्ट्रीय 

शक्ति तत्व ( वेशीय सामाजिक - राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप सहित ) 
5 . विदेश नीति का चयन : साम्राज्यवाव ; पक्ति संतुलन ; समझौते 

मलगाववाद, राष्ट्रपरक सार्वभौमिकतावाद (विटेन द्वारा स्थापित 
शान्ति , अमेरिका द्वारा स्थापित शांति, स वारा स्थापित शान्ति , 

पीन का मिलि किंगडम परिकल्पना गुट निरपेक्षता ) । 
6. शीत युब : उदगम, विकास और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका 

प्रभाव ; तनाव शैथिल्य और इसका प्रभाव ; नया शीतयुट । 
7. गुट निरपेक्षता : अर्थ आधार ( राष्ट्रीय और मरतर्राष्ट्रीय ) गुट निरपेक्षता 

माग्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका । 
8. निम्पनिवेशिता और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसार; नवोपनिवेशिता 

तथा जातिपाद , उनका अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; एशियाई 

अफ्रीकी पुर्नुस्थान । 
9. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मार्थिक व्यवस्था, ; सहायता, व्यापार तथा 

आर्थिक विकास ; नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष; 

प्राकृतिक साधनों पर प्रभुता ; ऊर्जा साधनों का संकट । 
10. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका, अन्तर्राष्ट्रीय 

ग्यायालय । 
11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उपभव और विकास । संयुक्त राष्ट्र संघ 

और विशिष्ट मभिकरण , अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 
12. क्षेत्रीय संगठन , ओ . ए . एस ., ओ . ए . यू. अरब लीग, एसियन 

ई . ई . सी . ; अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 


मनोविज्ञान ( फोर मे . ३० ) 

प्रश्नपा 1 
सामान्य मनोविज्ञान ( प्रायोगिक मनोविज्ञान सहित ) 
___ 1. मनोविज्ञान की विषय बस्तु पर विहंगम दृष्टि -विज्ञान में मनो 
विज्ञान का स्थान , म्यबहार और अनुभव के अध्ययन से सम्बय योग्यता 

और मापन सहित विशेष समस्याएं, मनोविज्ञान के सुख और अनुप्रयुक्त 
पक्ष , क्रमबर उपागम , प्रयोगशाला में प्रयोग, योजगत प्रयोग मोर सर्वेक्षण 
मनोबैज्ञानिक मापन के पैमाने । 

2. तत्रिका तंत्र :-- केन्द्रीय , परिपीय मौर स्वायत्त तंतिका तंत्र की 
रूप रेखा , मस्तिष्क संनिका माग भौर प्राही प्रणालो में कार्यों का 
स्थानीकरण , प्रेरक तंत्र । . 

3. अन्तस्त्रावी प्रणाली: -- शारीरिक वृद्धिः संवेगात्मक संक्रिया सपा 
भ्यक्तित्व रचना इमको भूमिका । 


4. आनुवंशिकता और परिवेश : - - पूर्वनिर्माणवाव , पूर्वनिश्चयावाद, 
अन्योन्य क्रियावाद की संकल्पनाएं , संस्थानीकरण , संवैवी बंचम , परिवेशी 
यंचन और पारियारिक पूर्ववृत्त , प्रेरक पटेता और भाषा के विकास की 
भभिवृद्धि में परिक्वकपन , और प्रशिक्षण के सापेक्षिक योगदान का अध्ययन । 


5. अभिप्रेषण और संवेग : - अभिप्रेरित व्यबहार के मानदण्ड, आय 
पयकता, अन्तर्नोद प्रोत्साहन और उदबोधम की संकल्पनाएं अभिगमित 
अन्तर्मोष का प्रायोगिक अध्ययन ; जीवजनित अभिप्रेरणाओं का मनोवैज्ञानिक 
आधार ; 


मानप अभिप्रेरण , आन्तरफ अभिप्रेरण का मापम ; संवेग : - संवेदनों का 
स्वरूप और विकास , संवेगी प्रतिक्रियाओं में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका ; 
संवेग सूचक , संवेग और अभिप्रेरण के बीच सम्बन्ध । 


( भाग - - 
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6. मनोमोतिको ओर मनोमोतिकोय पद्धतियाँ : - -चिरप्रतिष्ठिन मनो 

7. सामाजिक अभिप्रेरण : - - सामाजिक अभिप्रेरण का स्वरूप , मंधन 
मोतिको को समस्याएं और पद्धतियां संकेत संसूचना गिद्धति ; आदश उपलब्धि और शक्ति को आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन , अभिप्रेरणा 
प्रेक्षक प्ररुप -परिचालन-विणेषता वक्र को संकल्पना, संकेत संमूचना सिद्धांत और आर्थिक विकास । 
के अनुप्रयोग स्टोन्स शक्ति नियम । 

8. उद्योग तथा संगठन में ममोविज्ञान : कार्मिक चयन , संगठन में शक्ति 
7. संवेदी और प्रत्यक्ष प्रक्रियाएं : - - दृष्टि तथा श्रवण के सिद्धांत ; और प्रभाव प्रश्रम, संगठनात्मक नेतृत्व , संगठनात्मक वातावरण, संगठनों सपा 
संवेदी व्यानुकूलन , हेल्सन का व्यनुकूलन स्तर सिद्धांत , रंग , रूप, गति और निष्पादन में अभिप्रेरणात्मक प्रतिरूप , तथा निष्पादन कार्य अभिवृत्ति और 
गहराई का प्रत्याक्षण , प्रत्यक्षण के केन्द्रीय निर्धारक प्रत्यक्षण पर अधिगम . कार्य व्यवहार । 
के प्रभाव पर संदर्भ प्रत्यक्षण के भाव, विषमता, भ्रम , आकृति अनु 
प्रभाव प्रत्याजण सतर्कता और प्रत्यक्षण सुरक्षा , प्रत्यक्षण के बारे में 

. शैक्षिक मनोविज्ञान : - सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में 
अमेम का कार्य-निष्पादन परक उपागम । 

विद्यालय सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय , विद्यालय में उपलग्धि 

को प्रभावित करने वाले कारक , सामाजिक सुविधाओं से बंधित विद्या 
8. अभिगम : - पोलोवियन अनुकूलन और नैमित्तिक अनुकूलन । पियों की अधिगम तथा अभिप्रेरण संबंधी समस्याएं । 
विलोप, विभेद और सामान्यीकरण को परिघटमा । अधिगम सिर्वात ; 
स्किनर, हल , टोलमन , गुपरः; मौखिक अधिगम : सामग्री तथा प्रक्रियाएं, 

10. नैदानिक मनोविज्ञान : - मनश्चिकित्सा -- मनोविश्लेषणात्मक रोग , 
मौखिक अधिकम , प्रायकिता अधिगम में संगठन संबंधी प्रक्रिया । 

. केन्द्रित समूह और व्यवहार चिकित्सा । 
9. स्मृति : -- स्मृति के सिति अल्पावधि प्रतिधारण स्मृति में 
शम्पार्थ भंडारण , स्मृति में पुनः रचना, संस्मृति प्रशिक्षण अन्तरण । 

समाज शास्त्र ( कोड सं . 39 ) 
10. चिन्तन प्रक्रिया और समस्या समाधान : - -चिन्तन की प्रकृति 

प्रश्न पत्र I 
चितन अध्ययन में प्रयुक्त प्रयोगशाला कार्य , समस्या समाधान में कारक 

सामान्य समाज शास्त्र 
रूपी समूच्नय सर्कना संकल्पना अधिगम : प्रायोगिक प्रक्रियाएं संकल्पना 

सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन :- - समजशास्त्र का भाषि 
अबाप्ति पर नियम के प्रकार के प्रभाव, चिंतन फा सूचना संशोधन और 

भवि तथा मम्य शिक्षा शाखाओं से उसका संबंध विज्ञान और सामाजिक 
विश्लेषण संकल्पना अधिगम में व्यूह रचना । 

व्यवहार, यथार्थता की समस्याएं , सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक 
11. व्यक्तिगत भेद और उनका मापन :- - व्यक्तिगत भेव के स्त्रोत के पद्धति की परिकल्पना, सथ्य संकलम और माप की सनीक जिसमें सामेदारी 
रूप में योग्यता , समान और उपलब्धि मनोविज्ञानिक परीक्षणों की प्रकृति , मौर गैरसामेवारी प्रेक्षण , साक्षात्कार कार्यक्रम मोर प्रपनावलिया , और 
प्रकार और उपयोग मनोमितिक परीक्षणों के निर्माण और मानकीकरण के भभिवृत्तियों का मापन सम्मिलित है । 
सोपान : प्रश्नाश लेखन , प्रशांश विश्लेषण विश्वसनीयता तथा वैधता सुस्थापित 

समाजशास्त्र के क्षेत्र में पप प्रदर्शक योगदान : - कहाइम , देवर, रेश 
करना, मानक, प्रत्यूसर अभिनतियां और प्रत्युत्तर विन्यास । 

क्लिप-नाउन , मेलिनोस्की, पारसन्स , मतम और मास के प्रारंभिक विचार 
___ 12. बुद्धि और सर्जनात्मकता; धुद्धि के संप्रत्ययोफरण के बारे में 

ऐतिहासिक भौतिकवाद , विमुखान , पर्ग और वर्ग संघर्ष, हाइम- श्रम 
सैद्धांतिक उपागम : स्पीयरमैन , परस्टोन , गिलफोर्ट , जेनसन , पियाज , बुद्धि 

विभाजन, सामाजिक तथ्य , धर्म और समाज वर -.- सामाजिक फर्म , के प्रकार 
की वंशगतता, बुद्धि में प्रजातीय तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के मुद्दे 

प्राधिकार के प्रकार, नौकरशाही, बुदिवाव प्रोस्टेट नीति तथा पूजीवाद 
सर्जकता को संकल्पना और मापन , सर्जकता और बुद्धि के बीच संबंध । 

की भावना, मादर्श प्रकप । 


प्रश्न पत्र II 
1. मनोविज्ञान के संप्रदाय :--- व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण , समग्राकृति 
और क्षेत्र सियांत , नव व्यवहारवाद और नव-फ्रायडवाद समसामयिक 
प्रवृत्तियां, भारत में मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास । 

2. व्यक्तित्व : - व्यक्तिस्य, की प्रकृति , विषेषक , प्रकार और आयाम 
संप्रत्यात्मक उपागम : मनोविश्लेषणात्मक संज्ञानात्मक , अन्योम्य क्रियात्मक 

और एस- आर । व्यक्तित्व विकास : जैविक और सामाजिक कारक ; 
संस्कृति और व्यक्तित्व । 

3. व्यक्तित्व के सिद्धांत :- - मुरे , पाल्पोर्ट , फ्रायड, लेविन, रोजर्स और 
ऐरिकसन । 

4. व्यक्तित्व का मूल्यांकन : - - व्यक्तित्व मूल्यांकन में समस्याएं और 
मुझे माप स्वत: प्रतिवेदन उपाय , निष्पादन परीक्षण , प्रक्षेपी प्रविधिया , 
साक्षात्कार प्रेक्षण/विभिन्न उपायों से हानि लाभ । 

5. व्यक्तित्व विकार और मानसिक स्वास्थ्य : - मनस्तन्निकातापी मन . 
स्तापी और मनोकायिक विकारों के लक्षण और हेतु । नैदानिक प्रक्रिया, 
मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विकारों को रोकथाम । 

6. अभिव्यक्ति और सामाजिक संज्ञान : - संज्ञानात्मक पुनर्बलन अभि 
पत्ति संगठन के सिद्धांत सामाजिक संज्ञान का स्वरूप , प्रत्यक्ष में समा . 
जिफ और सांस्कृतिक कारक , भारत के विशेष संदर्भ में पूर्वाग्रह और 
भन्ससंमृह संबंध । 


व्यक्ति और समाज: - व्यक्तिगत व्यवहार , समाज में पारस्परिक क्रिया 
प्रभाष , समाज और सामाजिक समुह, सामाजिक पति, प्रतिष्ठा और भूमिका 
संस्कृति, व्यक्तित्व और सामाजीकरण । अनुरूपता , व्यतिक्रम और सामाणि 
नियंत्रण, कार्यात्मक संघर्ष। 

सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता :--- असमानता और स्तरीकरण, 
वर्ग की विभिन्न अवधारणाएं, स्तरीकरण के सिद्धांत , जाति और वर्ग , 
और समाज , गतिशीलता के प्रकार, अंतरावंशीय गतिशलता, के मुफ्त 
और यह प्रतिरूप । 

परिवार, विवाह और संगोयता : - परिवार को संरक्षमा और कार्य: 
संगोत्रता का संरचमा सियोत, परिवार वंशानुक्रम और संगोत्रता , समाज 
में परिवर्तन , आयु और नर-नारी कार्यों में परिवर्तन तपा विवाह और परि 
पार में परिवर्तन, विवाह और तलाफ । 


औपचारिक संगठन :- औपचारिक मोर अनौपचारिक संरचना के तत्व , 
नौकरशाही , सहभागिता के विभिन्न रूप - लोकतांत्रिक और सत्तात्मक 
स्वैच्छिक भागीदारी । 


आर्थिक प्रणाली : -- संपत्ति की अवधारणायें, श्रम विभाजन की सामाजिक 
आयाम और विनिमय के विभिन्न प्रकार, पूर्व प्रौद्योगिक और औद्योगिक 
अथिक प्रणालियों का सामाजिक पक्ष , बौद्योगिकरण तथा राजनीतिक , 
शक्षिक , धार्मिक, पारिवारिक और स्तरविल्यासी क्षेत्रों में परिवर्तन ; सामा 
जिक निर्धारक तत्व और मार्थिक विकास के परिणाम । 
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- - - - : . - - . - - - 
गजनोनिक प्रणालो : – सामाजिक शक्ति को प्रकृति - समवाय शापिन 

जनजाति समाज और उनका एकीकरण : -- -जनजाति समुदायों के 
मरबना; मभ्रान्न वर्ग की शक्ति , वर्ग शक्ति ; असंगठन जना की शक्ति , विशिष्ट लक्षण , जनजाति और जाति संस्कृति ग्रहण और एकीकरण । 
प्राधिकार और बचना ; नोकतंत्र और सर्यमनामक समाज में शक्ति राज 
नौतिक वन और मताधिकार । 

ग्रामीण समाज व्यवस्था और सामुदायिक विकास: - - ग्रामीण समुदायों के 

मामाजिक मांस्कृतिक आयाम परम्परिक शक्ति संरचना लोकतांत्रिक और 
शैक्षिक प्रणाली :--- छात्रों और अध्यापकों के मामाणिक मोत और नेतस्य गरीबी , ऋग्रणम्लता और बंधक मजदूरी , भूमि सुधार के सामाजिक 
अनुस्थापन , गैक्षिक अयमर को मनानया ; शिक्षा-संस्कृति प्रतिरूपण के परिणाम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित विकास परि 
माध्यम के रूप में मनापा, सामाजिक समरकरण और गलिश लता , योजनाएं तथा हरित क्रांति, ग्रामीण विकास की नई नीतियां । 
शिक्षा और आधुनिकीकरण । 

शहरी मामाजिक संगठन : - - शहरी संदर्भ में सामाजिक संगठन की परंप 
धर्म :--- धार्मिक घटनायें , पावन और अपावन ; धर्म के सामाजिक राओं जैसे संगीप्रसा, आति और धर्म में निरंतरता और परिवर्तन , प्रहरी 
कार्य और विकार्म , जादू टोना, धर्म और विज्ञान , समाग में परिवर्तन और 

ममुदाय में स्तरीकरण और गतिशीलता; मुजातिक अनेकता और माम 
धर्म से पा यन्न , धर्म निरपेभोकरण । 

वायिक एकीकरण , शहरी पड़ोमदारी, जन -सांख्यिकीय और सामाजिक 
सामाजिक परिवर्तन और विकाम :---- सामाजिक संरचना और मामाजिक 

गांस्कृतिक लक्षणों में शहर और गांव में अंतर तथा उनके सामाजिक 
परिवर्तन , यथार्थ और मृन्य के रूप में निरंतरता और परिवर्तन ; परिवर्तन 

परिणाम । . 
को प्रत्रियाएं, परिवर्तन के सिद्धांन , मामाजिक ; विषटन और सामाजिक 

____ जन संख्या गतिको : नर-नारी संमंधों का मामाजिक -सांस्कृतिक पक्ष . 
आदोलन , सामाजिक आंवोलना के प्रकार ; निर्दिष्ट मामाजिक परिवर्तन , 

और आयु गरवना, वैवाहिक स्थिति, जन्मदर तथा मृत्यु दर, जनसंख्या , 

संख्या. 
मामाणिक नीति और सामाजिक विकास । . 

में अत्यन्त पति की ममस्या , परिवार नियोजन क्रियाओं को अपनाने के 

मामाजिक मनोवैज्ञानिक , सांस्कृतिक और मार्षिक कारण । 
प्रश्न पत्र । 
भारमय समाज 

सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण :- - भूमि का संघर्ष की 

ममस्या - युवा असंतोष-पीढ़ियों का अंतर-- - महलाओं की बदलती स्थिति , 
भारतीय समाज को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :- -पारसलिक हिदु ममाज का सामाजिक परिवर्तन तथा परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्व के प्रमुख स्रोत , पश्चिम 
मंगठन , युगान सामाजिक , सास्कृतिक , गतिशीलता , विशेष रूप से बौद्ध , का प्रभाव --- सुधार - - आंदोलन मामाजिक आंदोलन , औरोगीकरण और 
इम्लाम और आधुनिक पश्चिम का प्रभाव ; निरंतरता और परिवर्तन के 

शहरीकरण दबाव समूह नियोजित परिवर्तन के तम्य पंचवर्षीय योजनाएं 
कारक तन । 

विधायो तथा प्रशासकीय उपाय-परिवर्तन की प्रक्रिया संस्कृतीकरण , पश्चिमी 
मामाणिक स्तरोकरण : - - जाति प्रथा और उसका रूपांतरण , कर्मकांडीय करण और आधुनिकीकरण , माधुनिकीकरण के माधन , जनसंपर्क माधन और 
आथिक और अति प्रतिष्ठा के पक्ष , आति के बारे में सांस्कृतिक और मर शिक्षा परिवर्तन और आधुनिकीकरण की ममस्या - - संरचनात्मक सिमंगनियां 
जनात्मक विचार, आति का गतिशीलना , गमानता और सामाजिक न्याय की और व्यवधान । 
ममस्याएं , हिंदू और गैर-हिदुओं में जानिया, जातिवाद ; पिछरा बर्ग 
और अनुसुलिन मानियां , अम्पश्यना और उपका उन्मूलन ; कृषिक और वर्तमान सामाजिक दुर्गुण -- भ्रष्टाचार और पक्षपात , नस्करी - कालाधन 
औद्योगिका वर्ग संरचना । 

सांख्यिकीय ( कोड मं . 41 ) 
परिवार विवाह और मंगोबना : - - मंगोत्रता पद्धति और उसके मागा 

प्रश्न पत्र 
जिक , सांस्कृतिक मह संबंध में क्षेत्रीय विविधता ; मंगोबमा के बदनसे पक्ष ; 
मन परिवार इसका संग्वनात्मक और व्यावहारिक पक्ष मया इसका 

प्रत्येक खंड से अधिक से अधिक दो प्रश्न चुन कर कुल पांच प्रश्नों के 
बदल ना मप एवं विषटन ; विमिन्न नृजानिक ममूहों और आर्थिक वर्गों में 

उमर देने होंगे । प्रत्येक मा पर ममान अफ वाले चार प्रश्न दिए जायेगे । 
यित्राह उसके बदन र प्रवृति और उसका भविन्य, परिवार और विवाह 

1. प्रायिकता 
पर कानून और मामाणिक प्रथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव , पीढ़ी अंतराल 

प्रतिदर्श ममण्टि और अनुवन प्रायिकता, माप और प्रायिकता समष्टि , 
और युवा अगंतोष ; महिलाओं को बदलती स्थिनि । 

मांख्यिकीय स्वतंत्रना, समय फलन के रूप में यादृच्छिक पर, असंतत और 
आयिक प्रणालो , अजमानो प्रणाली और उसका पारंपरिक ममाज पर संतच यादछिक पर, प्रायिकता घनत्व और मंटन फलन , उपांत और 
प्रभाव ; विपणन अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक परिणाम ; व्यावसायिक मप्रतिबंध बंटन यावृषिछक परों के फलन और उनके बंटन, प्रत्याशी और 
विविधिकरण और मामाजिक संरचना, व्यवसाय , मजदूर संघ गानानिक आपूर्ण, मप्रतिबंध प्रस्थाशा , महमगंध गणांक प्रायफना में , तथा लगभग 
निर्धारक तम्ब नया आयिक विकास के परिणाम , आधिक अममनाना संयंत्र अभिसरण मार्कोव , पांवशेष तथा कोलमोगोरीव असमिकाएं , 
शोषण और भ्रष्टाचार । 

बोरेल -कंटेग्नी प्रमेयिका , बहन संख्याओं के दुर्बल एवं सबल नियम , प्राणि 
राजनीतिक प्रणाली --- पारंपरिक समाज में लोकतानिक राजनीतिक 

कता जनक एवं अभिलासमणि फलन , महितीयता एवं सातत्य प्रमेय , 
संत्रको क्रियाशीलता . राजनीतिक दल और उनकी मामाजिक रचना, राज 

पापूर्णांक के दाग बंटनों का निर्धारण लिंडेन बर्ग - लेवी फेन्द्रीय सीमा 
मोलिक मंभ्रांन वर्ग का मामाजिक संरचनात्मक उद्गम स्रोत और उसका 

प्रमेय , मानक सतन प्रायिकना बंटन और उनके पारस्परिक मेमन्ध जिसमें . . 
मामाणिक अभिविन्याम शक्ति का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक माझेदारी । 

मीमक पकरण भी शामिल हों । 
शैक्षिक प्रणाली: - पारंपरिक और आधुनिक संवों में शिक्षा और 2. मास्त्रियकीय पनुमिति 
समाज शैक्षिक असमानता और परिवर्तन , शिक्षा और मामाजिक गतिशीलता : 

पाकलनों के गुण धर्म , संगति, अनमिनति , क्षमना, पर्याप्तता और परि 
महिलाओं की गैक्षिक ममस्याएं पिछड़ा वर्ग और अनुचित जातियां । 

पूर्णता ग्रेमर - गव , परिबंध , अल्पतम प्रमरण अनमिनन माकलन , राव 
धर्म - जन मायिकीय को आयाम , भौगोलिक वितरण और मुख्य बकवेल और लेहमन शेफ का प्रमेय प्राघूर्णी के डाग प्राकलन की 
भौनिया वर्गों के पडौमी, रहन- महन का रंग- ग अंगधर्म परस्पर किया और विधियां अधिकतम संभाषिता अल्पतम काई-वर्ग , अधिकतम मंभाविता 
धर्मपरिवर्तन की अभिव्यक्ति अलामंधकों की स्थिति तथा सांप्रदायिकता प्राकलकों के गण धर्म , मानक मंटनों के प्राथलों के लिए विश्वस्यमा 
का उदय , धर्मनिरपेक्षता । 

अंगल । 


साकि 


[ भाग 1 - - खंड ] 
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___ सरल और संकुल परिकल्पनाएं सास्त्रियकीय परीक्षण और क्रांतिक 
धोत्र , दो प्रकार की त्र टिया , क्षमता फलन. अनमिनत परीक्षण , शक्ततम 
और समान रूप से शक्ततम परीक्षण , नेमन पियमन प्रमेयिका , 
एक प्राचल से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए इष्टतम परीक्षण , 
एकविष्ट संभाविता अनुपात का गणधर्म और मू०एम०पी० परीक्षण का 
यादृच्छिकता करने में उसका प्रयोग । संभावना अनुमात निकष , उसका 
उपगामी मंटन , समंजन मुष्ठना के लिए कोई वर्ग और कोलमोगारोव । 
परीक्षण का माइच्छिकाता के लिए परंपरा परीक्षण प्रवम्मापन के लिए 
चिम्ह परोक्षण-विप्रतिवर्श समस्या के लिए विस्काकम विटनी परीक्षण एव 
कोलगोरोब स्मों व परीक्षण मानाओं बटन-मुक्त विश्वास्यता अतराल 
और बन्टन फलनों के लिए विश्वास्यना-पट्टियां । 


Il. इंजीनियरो साख्यिकी 

गण की धारणा और नियंत्रण का प्राशय विभिन्न प्रकार की नियन्त्रण 
तालिकाएं- जैसे X - R , मचित्र P -पचित्र , NP संचित्र , C - सचित्र , 
तथा संचयी योग निमंत्रण मंचित 

प्रतिवर्णी निरीक्षण बनाम शत प्रतिशत निरीक्षण गण परीक्षण 
हेतु एकल, विश: बहुल और अनुक्रमिक , प्रनिमयन प्रायोजनाएं - ओ० 
सी०, ए०एम०एन० और ए . टी०पाई . यक , उत्पादक जोखिम और 
उपभोक्ता जोखिम को कल्पना एक्यू० एल०,एओक्यूलाल , एल०टी० 
पीयो० प्रावि पर प्रतिचयन प्रायोजनाग । 


अनुक्रमिक परीक्षण संबंधो धारणाय पाल्ट्स का एम०पी०आर०टी० 
उसका सी०सी और ए . एसान० फलन । 


विश्वसनीयता अनुरक्षणीयता और उपलब्धता की परिभाषा- जीवन 
निदर्श बंटन, विफलता दर ओर उभय-नलो विफलमा दर वक्र घरघा 
तांकी मोर बीबुलनिदर्ग दिनर्थ श्रेणियों मोर समांसर श्रृंखलाओं और अन्य 
सरल विन्यासों की विश्वसनीयता-पिभित्र प्रकार की मतिरिषता में गरम 
और ठंडा और विश्वसनीयता,विभिन्न प्रकार की अतिरिक्सा जैसे गरम 
और उन्ठा और विसनीयता- म्भार में अतिरिक्ता का उपयोग -प्राय परीक्षण 
संबंधी समस्याएं - घर पातांको माइल के लिए संहित और इंटित प्रयोग । 


3. रषिक अनुमिति और बहुचर विश्लेषण 
न्यूनतम वर्ग सिद्धांत और प्रसरण मिश्नेषग, गाउम -मार्कोफ , सिद्धांत प्रमामान्य 
समीकरण , न्यूनतम वर्ग माकलन और उनकी परिशुद्धता सार्थकता परीक्षण 

और अंतराल प्राकलन जो एकधा द्विधा और विधा वर्गीक त मांकड़ों में 
म्युनतम वर्ग सिद्धांत पर प्राधारित श्रहों - ममाश्रवण विश्लेषण, रैनिक 
समाश्रयण ससंबंध गौर समाश्रयण के बारे में पाकलक भौर परीक्षण 
वक, रविक समाश्रयण तथा लम्बिक बहुपद , ममाश्रयण की रैखिकता के 
लिए परीक्षण । बहुमर प्रमामान्य मंटन , बहुल समाश्रयण , महमहसंबंध 
और माशिक सहसंबंध महालनवीस री और हाइलिग टी० माकडे और 
उनके अनुप्रयोग ( डी और टी बंटनों व्युत्पतियों को छोड़कर ) फिशर का 
विविक्तर विश्लेषण । 


प्रश्न-पत्र II 


( i ) किन्ही तीन खण्डों को चुन लिजिए । 
( ii ) चुने गये खण्डों से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्यक . 

चने गये खण्ड में से अधिक से अधिक यो प्रश्नों का उत्तर देना 
है । प्रत्येक बण्ड में समान , अंक वाले चार प्रश्न पूछे जायेंगे 


III. संक्रिया विज्ञान 

मंत्रिमा विज्ञान का क्षेत्र और उसको परिमापा , विभिन्न प्रकार के 
निर्देश उनको मनाना और हल निकालता-मणांगी प्रसंनत काल 
माफोब विखनाये , संक्रमण प्रायिकता पाव्यह , अवस्थाओं का वर्गीकरण 
भौर प्रभयतिप्राय प्रमेय , ममांगी सतत पाल माकोद शृंखलाएं पक्ति 
सिद्धांत के प्राथमिक तस्व M/ Mn और M/ M/ K पंतियां मशीनी 
म्यतिकरण की समस्या और GI/ M/I आर M/ G/I/पंक्तियाँ । 

वैज्ञानिक तालिका प्रबंध की परिकल्पना और तालिका समस्याओं 
की विश्लेषणात्मक मं चना , अग्रता काल के गाय और इस के बिना 
• निर्धारणात्मक और प्रसठभाग्य मगि के सामान्य नमूने , बांध प्रकार 
के विशेष संदर्भ में भंडारण के नमूने । 

रैखिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरुप और रूपान्वयन , एकधाप्रनिगा , 
विवरण पद्धति और कामस कृतिम चरों के माथ मप-पद्धति रैखिक कार्य 
प्रामण का ट्रेन मिचान और उसका प्राधिक निर्वचन सुग्राहिता विपने 
पण , परिवहन और नियोजन समस्या । 

बेकार और खराब चीजों का प्रतिस्थापद सामूहिक और धैयक्निक 
प्रतिस्थापन नीतियां । 

मंगणको का परिचय और फोट्रोन प्रत्रामण के आधारभूत सत्य , 
निविष्ट और निर्गत के विवरणों के लिए प्ररुप , विनिर्देशन और 
ताकिक कथन एवं उपनेमकायें । कुछ सामान्य सांख्यिकीय समस्याओं के 
सदर्भ में अनुप्रयोग । 


धापक्रिया , 


रूप पद्धति 


का प्राधिका 


1. प्रलिचपन सिद्धांत और प्रयोगों की अभिकल्पना 


प्रतिचयन का स्वरूप और विचार- शेन, सरल यानिछक प्रतिचयन 
प्रतिस्थापना के साथ उसके बिना परिमित समष्टि से प्रतिचयन , मानक 
बटियों का प्राकलन , समान प्रायिकताओं के साप प्रतिचयन और पी०पी० 
एस० प्रतिचयन । 


स्तरीकृत याच्छिक तथा क्रमबद्ध प्रनिचयत विवरण और बहुचरण 
प्रतिचयन , बहु चरण और गुपछ प्रतिचयन प्रणालियां- - 


IV . मानात्मक प्रार्थशास्त्र 

काल श्रेणी की परिकल्पना , संकल्पनामत्क और गुणात्मक , निदर्श 
पार पटकों में विभेदन , मुक्तहस्त पारेखण से प्रति का निर्धारण , 
गतिमान माध्य और गणितीय वक्र ममजन , ऋतुनिष्ठ सूचकांक और 
यावृच्छिक घटको के प्रमरण का श्राफलन । 


समष्टि का प्राकलन योग और प्रभिममिनत और मनमिनत 
प्राकलनों का प्रयोग, सहायक पर, दुहरा प्रतिययन , माफलन लागत और 
प्रसरण फलनों को मानक बुटियों , अनुपात और समाश्रयण आकलन 
और उनकी सापेक्ष क्षमता , भारत में हाल ही में प्रायोजित वहदाकार 
सर्वेक्षणों के विशेष संदर्भ में प्रतिदश सर्वेक्षण का प्रायोजन और 
संगठन । 

प्रयोगात्मक अभिकल्पनाओं के नियम , सी०पारी० , पार०बी०डी० , 
एल०एम०डी० , अप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बह - उपावामी प्रयोग, 2 और 3 
अभिकल्प मंपूर्ण और शिवः संकरण तथा प्रांगिक पुनरावृत्ति का व्यापक 
सिवात विभक्त क्षेत्र का विश्नेषण , वी पाई थी और सरल जालक 
पभिकल्पनाएं । 


सूचकांकों की परिभाषा, रचना निर्वचन और परिसीमाए , 
लेस्मरे पारों इटिवर्ध-माशल और फिशर , सूचकांक उनको तुलना 
सूचकांक परीक्षण , जीवन निर्वाह सूचकांक के मूल्य की रचना । 


उपभोक्ता मांग का गिद्धोग और थिएनेवण - मगि फलनों का विनिर्देशन 
और आनलन -- मांग की लोच उत्पादन मिशान पूनि फलन और लोचे 
निदिष्ट मांग फलन , एका समीकरण निदर्श में प्राचन का आकलनन्दिर 
प्रतिस्ठित न्यूनतम अर्ग, माधारण कृत्त न्यूनतम बर्ग , विषय विचालिता , 
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12. प्रतिकामी काांतरण ; शावकीजनन ; पक्षियों का उद्गम , पक्षियों 
का आकाशी अनुकूलन, अध्यावरणी व्यूतपन्न सांपो का अनुकूलन , भारत के 
विषैले और विषहोन सपि , जलीय स्तननियों का अनुकूलन । 


श्रेणीगत सह संबंध , बहसरेखता , विषा मौर विधा बुटिया - युगपत समीकरण 
निदर्श- अभिनिर्धारण , कोटि और क्रय प्रतिबंध अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग और 
विचरण न्यूनतम वर्ग - अल्पकालीन भार्थिक पूर्वानुमान । 

5. जन सांख्यिकी और मनोमिति 

जम सांख्यिकीय तथ्यों के स्त्रोत : - जन गणना पंजीकरण , राष्ट्रीय 
प्रतिवर्ण सर्वेक्षण और भन्य जन साखियकीय सर्वेक्षण - जन साख्यिकीय 
भाकड़ों की सीमाएं और उपयोग । 

जीवन संबंधी पर और अनुपात: परिभाषा निर्माण और उपयोग । 

जीवन सारणिया - संपूर्ण और संक्षिप्त - जम्ममरण के आंकड़ों और 
जन गणना विवरणों के आधार पर जीवन सारणियों का निर्माण - जीवन 
सारणियों के उपयोग । 


अरज्जुकी और रज्जुकी प्रणियों का आर्थिक महत्व । 

प्रशन पर II 
कोशिका जीव विज्ञान , आनुवंशिकी, शरीरक्रिया - विज्ञान विकास , 
भ्रूण विज्ञान और ऊतक विज्ञान , परिस्थिति विज्ञान । 


___ 1. कोशिका जीव विज्ञान : कोशिका और कोशिका अवयवों की 
संरचना और कार्य , केन्द्रकों , प्लैज्मा मिल्ली , सूत्रकणिका गति की संरचना 
गाल्जी काय , अन्तद्रव्यो जालिका तथा राइबोसोम ; कोशिका - विभाजन 
समसूत्री सके और गुणमूनक । 


___ जीप संरचना और कार्य : डी . एन . ए . का पाटसन क्रीफ माउल , 
डी . एन . ए . भानुवंशिक कट का , प्रतिकृतिकरण प्रोटीन , संश्लेषण , 
कोशिकीय विभेवन , लिंग गुणमून और लिंग निर्धारण । 


पविधात और अन्य जनवृधि वा प्रजनन शक्ति का मापम - सकल 
मौर निवल जनम करें । 

स्थायी जनसंख्या सिति- जन सांख्यिकीय प्राचलों के आकलन में 
स्थायी और स्थायिकल्प जनसंख्या प्रविधियां । 

असुस्पता और उसका मापनः मृत्यु के कारण के आधार पर मानक 
वर्गीकरण - स्वास्थय सर्वेक्षण और हस्पताल के आंकड़ों का उपयोग । 

शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित - प्रतिदर्शज - पमानों और परीक्षणी 
का मानकीकरण - मुशिलब्धि के परीक्षण - परीक्षणों की विश्वसनीयता और 
टी . एवं जैर समंक । 


प्राणी विज्ञान 
( कोर सं० 40 ) 

प्रशन पI 
भरग्जकी मोर रज्जुकी (मान काटा और काटा) 
1. विभिन्न संघों का सामान्य सर्वेक्षण , विविध फिला का वर्गीकरण 
और संबंध । 

2 प्रोटोजोआ : परा मौशियम , बोर्टीसला, मोनोसिस्टिस मलेरिया 
परजीवी, मुलीना ट्रिपैनोसोमा और लोशमैनिया की जीव - पारिस्थितिकी , 
उनका, जीवन - वृत्त । संरचना का अध्ययम । 

प्रोटोजोआ में गमन तथा जनन । 
3. फोरिफेरा साइमाम: फोरिफेरा में नासतंत्र और कंकाल । 

4. सीलन्टरेट ओमोलिया और मोरिलिया । हाइड्रोजोआ में बहुरूपता, 
कोरम , निर्माण , मेटाजेसिस । 

5. कृमि: प्लेनेरिया , फसिओला और टमिया; परजीवी , अभुकूलन और 
परजीविता का विकास, ऐस्कारिस । मनुष्य के संबंध में कृमि । 

6. ऐनेलिडा : नेरीस केंचुआ और जोंक , सोलोम । 

7. आर्योपोग : पेरिपेटस , पेलीमान , विज्छु लिमूलस , तिलपट्टा, 
घरेलू मक्सी और मच्छर । कस्टेशया में रिम्म प्रकार और परजीविता । 
आर्थोपोड़ों में मुखोग दृष्टि और पपसन ; कीटों में सामाजिक जीवन और 
कायातरण : 

8. मोलस्का : यूनियो , पाइला और सेपिया मुक्ता निर्माण । 

9. एकोइनाडर्माटा : स्टारफिमा, एकाइमोडर्माटा का डिम्भ प्रकार 
भमशोमकी डिम्भों के साथ परस्पर संबंध । 
___ 10. निम्नलिखित की संरचना जीव - परिस्थितिकी और वर्गीकरण 
बलेनोग्लोमस, ऐसिरियन, अम्फिओस्टोमा , गगफिश , मस्थिल मछली, रिमो६, 
मेंढक , छिपकली, पक्षी और स्तनधारी । 

11. कशेरुकियों के विविध तंत्रों का तुलनात्मक विवरण । 


2. आनुवंशिकी : वंशानुक्रम के मेन्छेलियन नियम , पुनर्योजम, सह 
लग्नता और सहलग्नता चिन्न । बहु विकल्पी/ उत्परिवर्तन प्रतिक और 
प्रेरित : उत्परिवर्तन और विकास । अधसूत्री विभाजन, गुणसूत्र संख्या और 
प्रकार सेरचनात्मक · पुनर्व्यवस्था बहुगुणिता , कोशिफाष्यी वंशानुक्रम , 
जैव - रासायनिक आनुवंशिकी , मानम आनुवंशिकी के तत्व - सामान्य और 
असामान्य केन्द्रक, प्ररूप जीन और रोग ; सुजनन विज्ञान । 
____ 3. शरीर क्रिया विज्ञान : प्रोटोप्लाउम का रासायनिक संघटन कार्बो 
हाइड्रेट्स प्रोटीम, लिपिड और म्यूक्लोक अम्ल , रसायन विज्ञान एन्जा -- 
इम्स ; जैव आमसीकरण ; कार्योहाइड्रेट , प्रोटीन और लिपिड उपापचय ; 
पाचन और अवशोषण ; एक्सन; रक्त संचरण , लवय संरचना, प्लवय, चक्र , 
हृदय का रासायनिक नियमम । गुर्दे और उत्सर्जन की क्रिया , पेशीय संकुचन 

की क्रिया विज्ञान • संत्रिका आवेग -- उत्पत्ति और संघरण । वृष्टि , ध्वनि 
- अवगम , स्वाद गंध और स्पर्श से संबंड संवेदी अंगों का कार्य । मनुष्य के 
विशेष संवर्भ में पोषण हार्मोन्स की क्रिया विज्ञान । जनन का किया विज्ञान । 

4. विकास : जीवनोवगम । विकासीय विचाराधारा के इतिहास की 
उत्पत्ति लाभार्क और उनकी कृतियो । साबिन और उनकी कृतियो । कार्य 
निक विविधता के स्त्रोत और प्रकार । प्राकृतिक अयन - हार्दीवीन वर्ग 
नियम । रहस्यमय और भयसूचक रंजन , अनुहरण, पार्थक्य क्रिया विधि 

और उनका महत्व , द्वीप जीयन । जाति और उपजाति की संकल्पना । 
वर्गीकरण प्राणि धैज्ञानिक नामावली और अन्तराष्ट्रीय संकेतावली के सिवान्त 
जीवाश्म । भूधज्ञानिक युगों की रुपरेखा । ऐम्फिबिया , पक्षी वर्ग और स्तनधारियों 
की उत्पत्ति घोड़ा, हाथी ऊंट का जाति त । मनुष्य का उद्भव और 
विकास प्राणियों के महामोपीय वितरण के सिवात और नियम । विश्व के 
प्राणि भौगोलिक परिमंडल । 


5. ध्रुणविज्ञान और ऊतक विज्ञान : युग्मक जनन , निषेचन अंडों के 
प्रकार, विदलन । वैम्फिओस्टोमा , मेढक और कुक्कुटशावक में गैस्ट्रला भवन 
तक विकास । मेंढक और कुक्कुटणायकः के गर्भ चित्र । मेंढक में कायो 
तरण कुक्कुटशावक में भूगबाह्य कला का निर्माण और परिणाम स्तनधारियों , 
में उल्ब , अपरापोषिका और प्लसेंटा के प्रकारों का निर्माण ; स्ततियों में 
प्लासेटा के कार्य : संगठन पुनर्जनम विकाग का आनुवंशिक नियन्त्रण का 
कशेर की भ्रूणों के केन्द्रीय संत्रिका तंत्र, संवेद, अंग, हृदय और गुर्दे के 
बंगविकास । 

स्तनधारियों के निम्नलिखित उतकों और अंगों का उत्तकविशाम । 
एपियोलियम , संयोजी ऊतक , रुधिर , लसोकाम , ऊतक , अस्थि उपास्थि 
पेणी और तंत्रिका, धर्म , प्रसिका, आमाशय आंत, मलाशय, यकृत, फेफड़ा , 
भाग्ग्या शय तिल्ली, गुर्वा मेरु रज्जु गर्भाशय और वृषण । 


[ भाग 1 - 


1] 


भारत का राजपव : असाधारण 


53 


- - - 


- - - - - - -- - - - - 


- - - 


- - 


- - 


- . 


. 


महंगाई भर्सा अखिल भारतीय सेवाएं ( महंगाई भत्ता ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रादों 
के अनुसार मिलेगा । 


परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारंभ 
होगी पोर उन परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि ही समय येतनमान में 
घेतन वृद्धि या पेंशन के लिए मिलने की अनुमति होगी । 


( च ) भविष्य निधि : - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमावली , 
1955 से शासित होते हैं । 


( 5 ) छुट्टी :--- भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय- समय पर 
संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( छुट्टी) नियमावली , 1955 से शासित 
होते हैं । 


। 


6. प्राणि परिस्थिति - विज्ञान और प्राणि भूगोल : पारिस्थितिक तंत्र 
की संकल्पना : जीव - भू - रसायन पक : प्राणियों पर वातावरणीय कारणों 
का प्रभाव , सीमान्त कारक । आवास और पारिस्थितिक निकेत की संकर 
पनायें । 

परिस्थितिक तंत्र , आहार, अखंला और पोषण स्तरों में ऊर्जा प्रवाह । 

घनस्व और जनसंख्या नियमन ; अन्तरजातीय और अन्सरजातीय संबंध, 
प्रतियोगिता परभक्षण, परजीवि, सहमोजिता, सहकारिता और सहोपकारिता । 

मुख्य जीवोम और उन ममुदाय :- असमुद्री, समुद्री और स्थलीय । 
पारिस्थितिक अनुक्रम । भारतीय वन्य जीवन संरक्षण और सिमान्त । 

वायु , जल और भूमि के प्रदूष के फर्मक , पारिस्थितिक सन्त्र पर प्रदूषण 
के प्रभाव । प्रदूषण निरोध । 

प्राणियों के महाद्वीपीय वितरण के सिद्धान्त और विचारधाराएं प्राणि 
भौगोलिक परिमंडल । 

परिशिष्ट II 
सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है 
उसका संक्षिप्त ब्यौरा : 

1. भारतीय प्रशामनिक सेवा : - ( क ) नियुकिार्या परिवीक्षा आधार 
पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शर्तों के 
अनुमार बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदयार की परिवीक्षा की 
अवधि में , केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निपिषत स्थान पर और 
निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी 
होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण सन्तोषजनक म हो या उसे देखते हए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो , तो सरकार सत्काल सेवामुक्त कर सकती है । 
या यथास्थिति उसे उस स्थायी पद पर प्रत्यातित कर सकती है जिसपर 
उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है लयवा होगा बशर्ते कि उक्त सेवा में नियुक्ति 
से पहले उस पर लागू नियमों के अंतर्गत पुमग्रहणाधिकार निलयित न 
कर दिया गया हो । 


( ज ) डाक्टरी परिचर्या : - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारो 
को समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( गफ्टरी परिवर्या ) 
निमावली, 1954 के अतर्गत प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने 
का हक है । 


( म ) सेवा निवृत्ति लाभ :- - प्रतियोगिता परीक्षा के प्रागार पर नियुक्त 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेश मृत्यु 
व सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं । 


( 2 ) भारतीय विदेशी सेवा : - - ( क ) नियुक्ति परीधीक्षा पर की जाएगी 
जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफल उम्मीदवारों 
को भारत में लगभग 12 मास तक रहना होगा । इसके बाद उन्हें तृतीय 
सचिव या उप - कौसिल बनाकर उन विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों 
में भेज विमा आएगा प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारियों 
को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी इसके बाद ही 
ये सेवा में स्थामी हो सकेंगे । 


( ख ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के समाप्त 
होने और निर्धारित परिणाएं पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जाएगा । परन्तु यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या प्रावरण संतोष जनक न रहा हो तो सरकार से सेवामुक्त 
कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती 
है या यदि उसका कोई मूल पद ( समस्टेंटिव पोस्ट ) हो तो उस पर वापस 
भेज सकती हैं । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर, सरकार 
अधिकारी को सेवा में स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न हो तो सरकार उसे भी सेवा -- 
मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि का , जितना उचित समझे , 
कुछ पातों के साथ पढ़ा सकती है । 

( घ ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर 
सेवाएं ली जा सकती हैं । 

( उ ) भेतनमान : 

कनिष्ठ वेतनमान : रु . 700 - 40 - 900 द . रो . - 40 - 1100 - 50 
13001 


. ( ग ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण संतोषजनक न हो तो उसे देखते हुए उनके विवेश सेवा 
के लिए उपयुक्त होने की संभावना म हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर 
वापस भेज सकती है । 


( प ) वेतनमान : 


बरिष्ठ वेतनामन 
( i) समय वेतममान : 

रू . 1200 ( छठे वर्ष या उसके पहले ) -50- 1300- 60- 1600 
६ . रो . -60- 1900- 100 -2000. 


कमिष्ठ वेतनमान : 

ह . 700-40- 900-८ . रो . 40 -1100-50-1300 । 

बरिष्ठ नमान : 
. स . 1200- ( छठे वर्ष या उससे पहले )-50-1300- 50- 1600 

६ . रो . - 60- 1900 -100- 2000 । 


( ii ) चयम ग्रेड : - . 

रु . 2000-125 - 2- 2250. 
इसके अतिरिक्त प्रधि समय-माम पद भी होते हैं जिनका घेतम रू . 2500 से . . 
3500 तक होता है पोर जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों 
की पदोन्नति हो सकती है । 


इसके अतिरिक्त अधिसमय थतनमान पर भी होने है जिनका वेतन 
6 . 2000 से 3500 ३ . तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश 
सेवा प्रधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 
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( क ) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन 
मिलेगा : -- 

पहले वर्ष -ह , 700 प्रति मास । 
दूसरे वर्ष - रु . . 740 प्रति मास 
सीसरे वर्ष - रु . 780 प्रति मास । 


। 


टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा पर बिताई गई 
भवधि समय वेतनमान में वेतन- वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की 
अनुमति होगी । 

टिप्पणी 2----परिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
पेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब वह निर्धारित परीक्षाएं ( यदि कोई हो ) 
पास कर लेगा और सरकार को सन्तोषप्रय प्रगति करके दिखाएगा । 
विभागीय परीक्षाएं पास करके पग्रिम वेतन वृद्धियां भी अजित की जा सकती 


है । 


टिप्पणी 3-- - परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधिक पद के 
अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन 
एफ , पार , 22- बी ( 1) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
( च ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के 

बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 
( 8 ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के प्रधि 

कारियों को उनकी हैसियत के अनुसार विदेश- भत्ते मिलेंगे 
जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन निर्वाह के खर्चे को पूरा 
कर सकें और प्रतिथ्य ( एन्टरटेनमेंट ) संबंधी अपनी विशेष 
जिम्मेदारियों को भी निभा सकें । इसके अतिरिक्त विदेश में 
सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को 
निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी : 
( I ) हैसियत के अनुसार नि: शुल्क सज्जित प्रावास । 
( II ) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अंतर्गत चिकित्सा 

परिषर्या की सुविधाएं । 
( III ) विदेश में नियुक्ति होने पर छुट्टी पर भारत पाने के 

लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया जो अधिक से 
अधिक 2- 3 वर्षों में सामान्य समय में एक बार उसको 
पौर भाभित परिवारिक सदस्यों को दिया जाएगा । 
इसके अतिरिक्त प्रधिकारी की पूरी मेवा अवधि में 
वो बार उसे स्वयं को और परिवार सदस्यों को व्यक्तिगत 
तथा परिवारिक संकट के कारण भारत पाने का एक 

तरफा संकट कालीन हवाई यात्रा किराया दिया जाएगा । 
(IV ) भारत में पढ़ने वाले 6 से 22 वर्ष तक की प्रायु वाले 

बच्चों के लिए वर्ष में एक बार छुट्टियों में माता पिता 
से मिलने के लिए वापसी हवाई यात्रा किराया कुछ 

शों के . प्रधीम दिया जाएगा । 
( V ) अधिकारी के सेवा स्याम पर प्रध्ययनरत 5 से 18 

वर्ष तक की . पायु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के 
लिए बाल शिक्षा भत्ता यषि ऐसा कोई विद्यालय 

विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो । 
( VI ) विदेश में नियुक्ति के समय रु . 3500 वस्त्रभत्ता जाते 

समय जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जाएगा 
यह अधिकतम पाठ गुना हो सकता है । 


नियमावली , 1961 के अंतर्गत अतिरिक्त छट्टीयो मिग्नेंगी 
जो के . सि . से . ( छुट्टी ) नियमावली, 1972 के अंतर्गत मिलने 

याली छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक होगी । 
( स ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश मेवा के अधिकारी सामान्य 

भविष्य निधि (फेन्द्रीय सेवा ) नियमावली , 1960 द्वारा 

शासित होते है । 
( त्र ) सेवा निवृत्ति लाभः प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति 

किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल 

सेवा (पेंशन ) निमावली, 1972 द्वारा शामिल होते हैं । 
( ट ) भारत में रहते समय अधिकारियों को वहीं रियायतें मिग 

जो उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले अन्य सरकारी 

कर्मचारियों को मिलती है । 
3. भारतीय पुलिस सेवा : -- ( क ) नियुक्ति परिवीभाधीन पर की 
जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी उसे कुछ शो पर बढ़ाया भी 
जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि में भारत 
सरकार के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित . रीति से 
विहित प्रशिक्षण लेना होगा पौर निश्चित परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ख ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड ( ग ) 
पौर ( ग ) में दिया गया है । 

( घ ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर 
सेवाएं ली जा सकती है । 

( 3 ) बेतनमान : -- 
कनिष्ठ बेतमान - रू . 700-40- 900-4 . रों . 40- 1100-50-1300 
कनिष्ठ वेतनमान - 6 . 1200 ( छडे वर्ष या उससे पहले ) -50- 1700. 
चयन ग्रेड रु . 1800- 2000 । 
पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर II रू . 2000-125/ 2- 2250 । 
उपपुलिस महानिरीमक स्तर-I रु . 2250- 125/ 2-2500 । 
पुलिस महानिरीक्षक- रू . 2500- 125/ 2- 2750 । 
पुलिस महानिदेशक रु . 3000 (नियत ) 
महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल - रु . 3250 (नियत ) । 
महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस --रु 3250 (नियत ) 
निदेशक लोक अनुसंधान तथा विकास म्यूरो . 3250 (नियत ) 
निदेशक केन्द्रीय अन्वेषण म्यूरो- 3250 रु . । 
पतिरिक्त, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो - 3000 रू. । 
पतिरिक्त निवेशक प्रासूचना म्यूरो - 3000 रु . । 
निदेशक एस . बी . पी . नेशनस पुलिस प्रकादमी -- 3250 रु . । 
निदेशक खुफिया म्यूरो - रू . 3500 । 

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( महंगाई भत्ता ) नियम, 1972 
के प्रधीम केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए प्रादेशों 
के अनुसार मिलेगा । 


( छ ) 


जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण ( प ), ( छ ) 


( ज ) Jौर ( म ) में दिया गया है । 


( ज ) समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) मिय 

मावली, 1972 कुछ सग्मीमो के साथ इस सेवा के सदस्यों 
पर लागू होगी । विदेशी सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा 
पधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा ( पी . एल . सी . ए . ) 


भारतीय डाक - तार सेवा तथा धित सेवा 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिमकी प्रवधि 2 वर्ष की 
होगी परन्तु यह अवधि बढाई भी जा सकती है, यदि परियोक्षाधान 
भधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किए 


- - 


- - - - 


- 


- 
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जाने के योग्य मिस न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की 

मे होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नही करेगा 
अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा 

और उसे अलग किए गए केन्द्रीय राज्य सरकार और नियंत्रक 
तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । 

और महालेखापरीक्षक के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा 

कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
( स ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य . 

के अन्तर्गत अलग किए गए लेखों कार्यालयों के संबंध में अंतिम 
या पाचरण, प्रमभोषजनक हो तो उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने 

रूप से रहना पड़ेगा । 
की संभावना म हो सो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है । 

( 6 ) भारतीय रमा लेखा सेवा के अधिकारियों में भारत में कही 
( ग ) परिवीक्षा की प्रधि ममाप्त / मुग्त होने पर मरकार अधिकारी 

भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा ( फील्ड सर्विस ) 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है मा यदि मरकार की राय 

पर भारत में या भारत के बाहर भी भेजा मकता है । 
में उसका कार्य या पाम्ररण प्रसंतोषजनक रहा हो तो उमे मा तो सेवा 
से मुक्न कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 

( ब ) वेतनमान-- - 
समझे बढ़ा सकती है । 

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का वेतन मान । 
( घ ) भारतीय डाक तार तथा वित्त मेवा पर भारत के किसी भी 

1. कनिष्ठ वेतनमान - - रु . 700-40- 900-द . रो . - 40-1100- 50 
भाग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है । 

1300 । 
भारतीय हाक तार तथा वित्त मेवा का वेतनमान: 

2. वरिष्ठ वेतनमान - -रु . 1100 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) - 50 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमाम - रु. 700- 40- 900-40 रो० -40-1100- 50- 1300 

1600 । 
( 2) परिष्ठ वेतनमान - म० 1100-50-1600 

3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - . 1500-60-1800-100- 2000 । 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड---50 1500- 60-1800-100-2000 4. कनिष्ठ प्रशासकीय मेड में चयन ग्रेड - रु . 2000-125/ 2- 2250 । 
( 4 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेबल II ) - 10 2 2 5 0-125/ 2-2500 

5. महालेखापाल - - ( 1 ) रु . 2500/ 125/ 2- 2750 ( पदो का 50 
( 5 ) परिष्ट प्रशासनिक ग्रेट ( लेबल I) - 70 2500-125/ 2- 2750 

प्रतिशत ) । 
( 5 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति में 

( 2 ) ६ . 2250- 125/ 2- 2500 ( पों का 50 प्रतिशत ) । 
पूर्व मौलिक पाधार पर मावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 

6. अपर उपनियंत्रक और महालेखापरीक्षक रु . 2500- 1 25/ 2 
नियुक्त या उसका वेतन मूल नियम 22- 5 ( 1 ) की व्यवस्थाओं के 

30001 
प्रधीन विनियमित होगा । 

7. भारतीय उप नियंत्रक तया महालेखापरीक्षक - ६ . 3250 । 
5. मारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । 
6. भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मेवा । 

टिप्पणी : 1 -- परिवीक्षाधीम अधिकारियों की सेवा , भारतीय लेखापरीक्षा और 

लेखा सेवा के ममय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ 
7 . मारतीय रमा लेखा मेवा : 

होगी और बेसनवृद्धि के प्रयोजन से उसकी सेवा कार्यग्रहण की 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 

तारीख से गिमी जाएगी । 
2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है । यदि 

टिप्पणी : --- 2 - -परिवीक्षा अधिकारियों की पहली वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा 
परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पाम करके , अपने 

के भाग I के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अपवा एक वर्ष की 
को पका किए जाने के योग्य मिय न किया हो । यदि कोई अधिकारी 

सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो , से 
तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल 

स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा 
होता रहा तो उसको नियुक्ति खत्म कर दी माग्गी । 

के भाग II के उसीर्ण कर लेने की तारीख अथवा दो वर्ष का 
( ख ) यदि यथास्थिति , सरकार या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक 

सेवा पूरी कर लेने की तारीख इममें से जो भी पहले हो , से 
की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या भाषरण 

स्वीकृत की जा सकती है; वेतनमान को रु . 820 प्रति माह 
सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उमफे फार्यकुशल होने की संभावना न 

तक कर देने वाली तीसरी वेतनवृद्धि 3 वर्ष की सेवा पूरी कर 
हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है । 

लेने और परिवीक्षा की विनिर्दिष्ट अवधि को मंतोषजनक ढंग से 

अथवा अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ही स्वीकृत 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यथास्थिति मरकार या 

की आएगी । 
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अधिकारी को उसको नियुक्ति टिप्पणी : 3 -- यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
पर स्थायी कर सकती / सकता है या यदि यथास्थिति मरकार 

प्रशासनिक अकादमी मंसूरी की पाठ्यत्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की गय में उमका कार्य 

नहीं करता तो उसकी रु . 740 तक ले जाने वाली वेतन वृद्धि 
या आचरण अमन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा मे 

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए भमुदेशों के अनुमार दी 
मुक्त कर सकती/ सकता है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , 

जाएगी । 
जितना उचित समझे बढ़ा सकती /मकता है, परन्तु अस्थायी 

टिप्पणी: --- 4--- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से 
रूप से स्वाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के संबंध में 

पूर्व मौलिक आधार पर सार्वधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी 
स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।. . 

पद पर नियुक्त या उमका वेतन मूल नियम 22- ख ( 1 ) की 
( घ ) लेखा परीक्षा में लेखा मेवा से अलग किए जाने की संभावना 

म्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 
और अन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा टिप्पणी: -- 5 - - भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधीन भारत 
परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं और कोई 

में कहीं पर भी या विदेशों में सेवा करने का निश्चित दायित्व 
उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना आए हम परिवर्तन 
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अकादमी मसूरी में फाउन्डेशन कोसं प्रशिक्षण लेना होगा । 
उसे विभागीय परीक्षा के भाग I और II उत्तीर्ण करना होगा । 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों को वेतनवृद्धि निम्नलिखित विनियमित 
होगी : -- 


षेतन को 740 रुपये तक बढ़ाने वाली पहली वेतन सि 
विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उत्तीर्ण करने की 
तारीख से या एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर इनमें जो भी 
पहले ही स्वोकृत की जाएगी । वेतन को 780 रुपये तक बढ़ाने वाली 
दूसरी वेतन वृद्धि उक्त परीक्षा का दूसरा भाग उत्तीर्ण करने 
फी सारीख से या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर ( इसमें 
जो भी पहले हो ), स्वीकृत की जाएगी । किन्तु वेतन को 
820 रुपए तक बढ़ाने वाली तीसरी वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी 
जग सीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा परिवीक्षा के 
लिए निर्धारित अवधि में परिवीक्षा पूरी कर ली हो और 
सरकार द्वारा यदि कोई अन्य शतं विहित की आए तो वह 
पूरी कर ली हो । 


भारतीय मीमा शुल्क और केन्द्रीय शुल्क सेवा । 

अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , सहायक कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
और या सीमाशुल्क (अनिष्ट वेपनमान ) - -60 700-40-900-६० रो० . 
40- 1100- 500 -1300 . 

सहायक कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/ या सीमा शुल्क वरिष्ठ 
येननगान F० 1100( छठे वर्ग अथवा उपके कम ) 50- 1600 

उप दलेक्टर मोनाल्या और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्फ अपर कलेक्टर 
सीमाशुल्क और/ मा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क -६० 1500-60- 1810-100 
2000 

अपीलेट कलेक्टर सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सोमा 
शुल्क मानेक्टर और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 

निरीक्षक निदेशक 
नाकाटिम्स प्रायुक्त 
प्रशिक्षण निदेशक 
अधिसूचना तथा सांख्यिकी निदेपाक 
( 1 २० 2250-125/ 2-2500 ( पदों का 50 प्रतिशत ) 
( 2 ) रु . 2500-1 25/ 2-2750 ( पदों का 50 प्रतिशत ) 
( क ) नियमितयो 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के माधार पर की जाएंगी 

कि यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय 
परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण फा हकवार नहीं हो जाता 
तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की 
अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने 

पर नियुक्ति रह भी की जा सकती है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी क 

कार्य अथवा माधरण सन्तोषजनक नहीं है अथवा उसके 
सक्षम अधिकारी बनाने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे 

सुरन्त सेवामुक्त कर सकती है । 
( ग , परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर 

सरकार उसको नियुक्ति को स्थायो कर सकता है अथवा यदि 
सरकार को राय में उमका कार्य या पाचरण सन्तोषजनक 
नहीं रहा है तो मरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है 
अथवा उसके परिवीक्षाधीन काल में अपने इछानुसार वृद्धिकर 
मकती है । किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किया जाने 
पर स्थायीकरण सम्बन्धी उसका कोई वावा स्वीकार नहीं 

किया जायेगा । 
( घ ) भारतीय सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के 

अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी 

नया भारत में ही फील्ड सविस भी करनी होगी । 
टिप्पणी 1--- परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में ६० 700- 40- 90010 

रो0- 40- 1100- 50-1300 के समय वेतनमान में न्यूनतम 
बेतन मिलेगा तथा बार्षिक प. द्धि के लिए अपने सेवा काल को 
यह कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से माना आयेगा । 


टिप्पणी 4--- परीवोक्षाघान अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना 

पाहिए कि उसकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क सपा केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क सेवा पुप क के गठन में समय -समय पर 
भारत मरकार द्वारा आवश्यक समझकर किये जाने वाले 
प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों 
के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा 
भारतीय रखा लेखा सेवा 

वेतनमान : 
( 1 ) समय वेतनामन : 
( i) कनिष्ठ समय वेतनमान --4 . 700- 40-900 4 . रो .-40- 1100 

___ 50- 1300६० 
( ii ) वरिष्ठ समय वेतनमान -- 10 1100-50 - 1800 


( 2) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेस; 

(i ) साधारण ग्रेड - ६ 1500- 60- 1800- 100- 2000 

( ii ) चयन प्रेड 2000-125/ 2- 2250 
( 3 ) वरिष्ठ प्रशासनिका ग्रेड: 

( i) स्तर II -- रु . 2250- 125/ 2- 2500 

( ii ) स्तर I -- 6 , 2500- 125/ 2- 2750 
( 4 ) रक्षा लेखा महानियंत्रक . 

1. 3000 (नियत ) 
टिप्पणी – (i) परिवीक्षाधीन नियुक्त अधिकारी का प्रारंभिक वतन 

कनिष्ठ समय वेतनमान के न्यूनतम पर नियत होगा । यदि 
कोई अधिकारी एक वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले लाल 
बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में फाउन्डेश 
नल कोर्स और विभागीय परीक्षा भाग I उत्तीर्ण कर लेता है तो 
उसे उसके वेतन को 740 रुपए तक बढ़ाने वाली प्रथम अप्रिम 
वेतम बुद्धि स्वीकृति को जाएगी । यदि वह एक वर्ष की सेवा 
पूरी करने से पहले मसूरी में फाउन्डेशनल कोर्स में अनुत्तीर्ण 
हो जाता है पर विभागीय परीक्षा भाग I में उत्तीर्ण हो जाता 
है तो उसे प्रथम अप्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जाएगी किन्तु 
उसे पहली वेतन वृधि 12 मास को महक सेवा 
पूरी करने पर दे वो जाएगी । जो अधिकारी मसूरी में 
फाउनेशनल कोर्स करने से पहले सीधे विभाग में सेवा 
शुरू करता है पर एक वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले 


टिप्पणी 2 -- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय 

सीमाशुल्क लथा केन्द्रीय उत्पादन -कर सेवा ग्रुप क में नियक्ति 
से पूर्व मौलिफ प्राधार पर मावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी 
पद पर नियुक्ति या उसका वेतन मूल नियम 22 ख ! (i ) की 
व्यवस्थायों के अधीन विनियमित होगा । 


टिप्पणी 3 - परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

( सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुरुक ), नई दिल्ली में एक 
विभागीय प्रशिक्षण और लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन 


[ माग I - - संर 
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विभागीय परीक्षा भाग I उनीर्ण कर लेता है उसे अग्रिम 
वेनमष्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी पर उसे 12 मास की 
अहं सेवा पूरी करने पर फनिष्ठ समय वेतनमान में पहली 
वेतन वृति दे दी जाएग: । यदि बाद में वह मसूरी में फाउंडशनल 
कोर्स उत्तीर्ण कर लेता है तो जसे पहनो अग्रिम वेतनव 
विभागीय परीक्षा भाग I उत्तीर्ण करने की तारीख से उम 
मारीख सक तथा उस तारीख के लिए स्वीकृत की जाएगी 
ओ पहले सामान्य वेतनवृति लेने की तारीख से पहले पड़ी हो । 

दूसरी आंग्रम वेतनति दो वर्ष की सेवा पूरी करने 
मे पहले विभागोय परक्षा भाग II उतीर्ण करने की तारीण 
से स्वीकृत को जाएगी । 


( च ) परिवीक्षाधीन अवधि में रधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक अकादमी, मसूरो तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर , अकादमी 
नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में शिक्षण 
समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास करनी 
होगी । इसके अतिरिक्त परियोक्षाधीन अवधि में विभागीय 
परीक्षा सण्ट I और II भी पास करने होंगे । पाठयक्रम 
संपूर्ति परीक्षा सथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास . 
कर लेने पर घेतन बढ़ाकर 740 रु० कर दिया जाएगा । 
विभागीय परीक्षा खण II पास कर लेने पर वेतन बढ़ा कर 
6 . 780 फर दिया जाएगा । 780 रु . के स्तर के ऊपर 
वेतन सम तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी 
को सेवा 3 वर्ष पूरी न हों धुकी हो या दूभरी ऐसी शर्तों के अधीम 
होगा जो भावश्यक समझी जाएं । 


यदि वह अकादमी की पाठयक्रम , संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 
सो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दो आएगी अथवा उस 
तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अंतर्गत उसे दूसरी घेतम वृद्धि 
मिलने वाली हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े जब 
तक स्थगित रहेगी । 


नोट . -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ लेना चाहिए 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आयफर सेवा गुप 
का - ] के गठन मे किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 
प्रभाषित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने 
के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार 
के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे । 


भारतीय मायुध कारखाना सेवा पुष -फ 


( म-प्राविधिक ) 


टिप्पणी - -- 2 कुछ पदों के लिए ग्रेड वेसन के अलावा सरकार द्वारा समय 

समय पर जारी आदेषों के आधार पर विशेष वेतन स्वीकृत 

किया जा सकता है । 
8 भारतीय आयकर सेवा प्रप ख 
( क ) नियु कित परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढाई भी जा सकती है 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पाप करके अपने आपकी स्थाई किये जाने के योग्य सिव 
न कर सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय परीक्षाएं पास माग्ने में लगायर अमफन होता रहा तो 

जमको नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी । 
( ख ) पदि सरफार की राय, में , परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या आचरण असन्तोषजनक हो या उसे देखते हुए उसका कार्य 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 

मुत्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार भधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्पाई कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा 
हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को जितना उचित सममे बढ़ा सकती है, परन्तु 
अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध 

में स्थाई करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( ब ) यदि - सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो यह अधिकारी पर के 
खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 

कर सकता है । 
( 1 ) वेतममान : 

आयकर अधिकारी युप क 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान रु. 700- 40- 900-4 . रो . - 40- 1100 

50- 1300 
( 2 ) बरिष्ठ वेतनमान रु . 1100- 50- 1600 , 

आयकर सहायक आयुक्त रु . 1500- 00- 1800- 100- 2000 
सहायक आयकर आयुक्त के लिए चयन ग्रेड न . 2000- 125/ 
2- 2250 
आयसार पायुक्त 
( I ) इ . 2250- 125/ 2- 2500 


( क ) मे गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परि 
मीक्षाधीन रखा जाएगा । महानिदेशक आयुध कारखाना/ मध्यक्ष , मायुध 
कारखाना बोर्ड की अनुशंसा पर परिवीक्षा की अवधि सरकार द्वारा घटाई 
या पढ़ाई जा सकती है और परिवीक्षाधीन उम्मीववार को सरकार द्वारा 
यथा-निर्धारित प्रशिक्षण ले मा होगा और सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय 
तथा भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे । भाषा परीक्षण हिन्दी में परोमण 


होगा । 


परिवीक्षा की अवधि के समापन पर सरकार अधिकारी की नियुक्ति 
स्थायी करेगी । किन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके 
अन्त में उसका माधरण सरकार की राय में असन्तोषजनक हो तो सरकार 
उते या तो कार्यमुक्त करेगी या उराकी परिवीक्षा की अवधि फो यथापेक्षित 
पढ़ायेगी । , 


( ब ) 1. मे गए उम्मीदवार को भावश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण 
पर बिताई अवधि माहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए शसस्त्र 
सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करनी होगी । किन्तु 
मत ये है कि ( i ) उमे नियुक्ति की तारीख के 10 वर्ष की समाप्ति 
धाप पूर्वोक्स रूप से सेवा नहीं करनी होगी और (ii ) उसे साधारणतय 
40 वर्ष को आयु हो जाने के माद पूर्वोक्त रूप में सेवा नहीं करभी होगी । 


( लेबल II ) 
( a ) . 2500-125 / 2- 2754 

( लबल I ) 
171 GI/81 - 8 


. उम्मदवार पर यथा संशोधित एस . भार . मो . नं . 92, दिनांक 
9- 3- 1957 के अधीन प्रकाशित सिथिलयम सम्बन्धी रक्षा सेवा ( फील्या 
माइबिलिटी ) नियमावली, 1957 भो लागू होगी उनको इन नियमों 
में निर्धारित चिकित्सा मानक के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की जाएंगी । 


- - - - - 


- - - 


- 
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( ग ) ग्राह य बेतन की दरें निम्न प्रकार हैं 

( v ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( ले बल II ) 

म . 2250- 125/ 2 - 2500 
कनि० ममम वेतन मान 

० 700 - 40 - 900 - 1 . रो० 
40 - 1100 - 50 - 1300 

( vi ) बरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( लेबल I ) 
गरि समय पेतन मान 

२ . 2500 - 125/ 2 - 2750 
6. 1100 ( छठा वर्ष या इससे 
कम ) - 50 - 1600 

( vii ) सदस्य डाक तार बोर्ड ... २० 3000 
कनि . प्रणा० ग्रेड ( साधारण प्रेड ) १ . 1500 - 60 - 1800 - 100 

( च ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मौलिक आधार पर प्रावधिक पद के अतिरिक्त झिसी स्पायी पद पर 
परि० प्रभा० ग्रेड ( नयन अंड ) 2000 - 125/ 2 - 2250 

नियुक्त था उसका बेतन मूल नियम 22 - ब ( 1 ) की अवस्थाओं के 
परि० प्रशा० ग्रेग ( स्तर - II ) २० 2260 - 125/ 2 - 2500 

अधीन धिनियमित होगा । 
गरि• प्रमा० ग्रेड ( स्तर I ) ० 2501 - 12 5/ 2 - 2750 

( छ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह मलीभांति समझ लेना चाहिए 
अपर महानिदेशक , मायुध कारखाना रु . 3000 (नियत ) 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय शक सेवा के गठन में 
मरस्य , प्रायुध कारखाना बोर्ड 

किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिर्वतन से प्रभावित हो सकेगी , जो कि 

समय - समय पर उचित समझ जाने के बाव, भारत सरकार द्वारा किया 
महानिदेशक प्रायुध कारखान / मध्यक्ष , रु. 3500 (नियत ) 

जाएगा और वे इस प्रकार के परिर्वतनों के फलस्वरुप प्रतिकर का दावा 
प्रायुध कारखाना बोई 

नहीं कर सकेंगे । 
टिप्पणी -- उस सरकारी कर्मचारी का बेसन नियम के अधीन बिनिय 

( ज ) धुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निदेशानुसार मैन्य ठाक 
मित किया जाएगा जिमने परिवीक्षाधीन के रूप में अपनी नियुक्ति से पहल 

सेवा के अंतर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा । 
मूलरूप में प्रायधिक पद के अम्बामा कोई स्पायी पद को धारण किया । 
( प ) परिसीमाधोन अधिकारी 

11 . भारतीय सिविल लेखा 
० 700 - 40 - 900-६० रो• - 40 - . 
1100 - 50 - 1300 के निर्धारित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे । 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के माधार पर 
यदि परिषीमा को प्रयधि के दौरान उन्हें दिमाग की विभिन्न शाखामों में . 

की जाएंगी किन्तु यति परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 
और बाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी, मसुरी में प्रशिक्षण का फार-- 

निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर महत्ता प्राप्त नहीं की तो वह अवधि 
मनस कोर्स का प्रशिक्षण लेना होगा । 

बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं 

में बार - बार असफल रहने पर मियुक्ति समाप्त की जाएगी । 
( इ ) परिमोभाधीन उम्मीवार को अपेमित होने पर सेवा शुरु करने 
से पहले एक बंध पत्र भरना पड़ेमा । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या आगरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुषन 
10. भारतीय गक सेवा 

होने की संभामना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा - मुमत कर 
( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को . इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 

सकता है । 
,जियको अवधि , पामतौर पर , दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि 

( ग ) परिवीक्षा अवधि ममाप्त होने पर मरकार अधिकारी को उसकी 
में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 

निमुक्ति पर स्मासी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 
( ब ) यदि मरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या प्राचरण गंतोषजमा न रहा तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त 
कार्य वा प्रावरण संतोषजनक न हो या उसे देखते ! उमके कार्यकुशल होने 

कर मकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बड़ा 
की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है । 

मपाती है परन्तु प्रस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार प्रधिकारी को 

म्भायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है , या यदि सरकार की राम में 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समक्ष लेगा 
उसका कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या सो सेवा माहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लंबा सेवा के गठन में किए गए एस 
मुक्त कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि को जितना , उचित ममले, परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय - समय पर भारत सरकार द्वारा ठीक 
बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों समझे आएं, और ऐसे परिर्वतनों के परिणामस्वरूप में किसी प्रतिकर का 
के समय में स्वागी, करने का दाना नहीं किया जा सकेगा । 

दामा नहीं करेंगे । 
( च ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

( ख ) वेतनमान - 
किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के पगों में 
उल्लिखित सरकार की कोई भी पक्ति का प्रयोग कर सकता है : 

फनिष्ठ वेतनमान - रु. 700- 40 - 900 -६० रो . - 40--1100- 50 

1300 
(i ) कनिष्ठ समय वेतनमान . 

मरिष्ठ वेतनमान .- रु. 1100 - ( च्छे वर्ष या उससे कम ) 50 
रु . 700 - 40 - 900- द . रों - 40 - 1100- 50 - 1300 

1600 
(ii ) बरिष्ठ समय बेतनमान . 

फनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - रु. 1500 - 60 - 1800 - 100 - 2000 
२ . 1100 - 50- 1600 , 

चयन ग्रेड - #. 2000 - 125 / 2 - 2250 
( ii) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेग . 
रु. 1500 - 60 - 1800 - 100 - 2000 

बरिष्ठ अमन ग्रेड - रु. 2250 - 125 / 2 - 2500 
( iv ) अ - कार्यात्मक चयन मेर 

लेवल II 
का 2001 - 125 / 2 - 2250 

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - २० 2500 - 125/ 2-- 2750 
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सेबल - 1 


महालेखा नियंत्रक . --- रु . 3000 


मिमी भी पक्ष की ओर से तीन महीने की लिखित नोटिम 
देमार समाप्त की जा सकती है । किन्तु इस प्रकार के मोटिम की 
आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 311 के वर ( 2 ) के अन् 
मार अनुणामनिक कार्यवाही के कारण सेवा से बर्खास्तगी या 
सेना से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक असमर्थता 
मे संबंधित मामलों में नहीं होगी । किन्तु मरझार को सेवा 
समाप्त करने का अधिकार होगा । 


टिप्पणी 1 : - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय सिविल 
सेवा सेवा के समय नेतनमान में फम मे कम वेसन से प्रारम्भ होगी और 
येतन वृद्धि के प्रयोजनार्थ वह उनको कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 
से गिनी जाएगी । 


टिप्पणी 2 .- परिमोक्षाधीन अधिकारियों को रु. 700 की स्टेज 
से ऊपर वेतन की प्रामानि तब तक नहीं दी जाएगा जब तक ये समय -समय 
पर निर्धारित किए नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर 
सेते है । 


( ii ) यदि सरकार को राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक न हो अथवा ऐमा 
प्रतीत होता हो कि उसके मक्षम बनने की संभावना न 
हो तो मरकार उसे तुरन्त मेवा- मुक्त कर सकेगी । 


टिप्पणी 3 :- उन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को , जो लाल बहादुर 
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रकादमी , मसूरी की "पाठ्यक्रम संपूति " परिक्षा 
पास नहीं करते ६० 740 तक की उनकी पहली वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
भारत सरकार द्वार। जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार स्वीकृत की जाएगी । 
अनुत्तीर्ण उम्मीदयारों को पुन परीक्षा देनी होगी । 


( iii ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी लेवा समाप्त 

की जा सकती है । परिवोमा की अवधि में अनुमोदिन 
स्तर की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा 

समाप्त की जा सकेगी । 
( 4 ) स्थायीकरण :--- परिवीक्षा की अनधि सतोषजनक मप से पूरा 

कर लेने भोर निर्धारित मभी निभागीय और हिन्दी परीक्षाओं 
के उसी बार लेने पर, अदि ने सब प्रकार से निर्मित के लिए 
विचार कर लिए जाते है तो परिवीजाबीन अधिकारियों को 
रोमा मे कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जाएगा । 


टिमणी 4 -- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियक्ति 
से पहले आवधिक पद के अतिरिमन अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
कर रहा हो उसका मेनन भूल नियम 22 ( म्म ) ( 1 ) में दिए गए उपबंधों 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 


( क ) देतनमान : 


12. भारसोय रेलवे यातायात सेवा 
13. भारतीय रेलो लेखा सेवा 
14. भारतीय रेलवे कामिक सेवा 
15, रेल सुरक्षा बल में पकायद 


( क ) परिवीक्षा : - भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( मा० रे० ले० से . ) 
और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ( भा० रे० का० से० ) के अलावा इन 
सेवामों में भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवाना पर 
रहेंगे इस दौरान उम्मीदवारों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा 
तथा उनकी कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक गर्ष 
के लिए नियुक्ति की जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से 
प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो 
उसके अनुसार परिमीक्षा की मुल प्रवधि भी बढ़ा दी जाएगी । इसके प्रमावा 
यरि कार्यकारी पद पर परिवीभा के आधार पर की गई नियुक्ति की 
अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार जितना 
उचित समझे परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकती है । 


माप्तीपरेषये यामायात सेवा भारतीय रेलवे लेखा सेवा / माप्तोप कमिक सेवा 
(i ) कनिक नेतनमान : -- 

स . 700- 40- 900-६ . री . -40-1100- 50- 1300 
( ii ) वरिष्ठ वेतनमान :--- 

रु . 1100 ( छड़े वर्ष या उससे कम ) -50- 1600 
(iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - 

स . 1500 - 60- 1800-100- 2000 
(iv ) बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - ( लेवल II ) 

ह . 2250- 125/ 2/ 2500 
( v ) बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -- ( लेवन I ) 

1 . 2500- 125/ 2- 2750 
इसके अतिरिक्त , र . 2500 और 1 . 3500 के बीच कुछ पर 
मुपरटाइम नेतममान बाले पद है, उनके लिए उपयुक्त मेमानों के मधि 
कारी पात्र हैं । 
रेसवे सुरमा बम : 
( i ) कनिष्ठ वेतनमान : 

रू . 700- 40- 900-4 . रो . 40- 1100- 50 - 1300 
• (ii ) वरिष्ठ वेतनमान : - - 

रु . 1100 ( छठे मष या उससे कम ) -- 50- 1600 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :-- - 

ह , 1500-60-1800- 100- 2000 
( iv ) मुख्य सुरक्षा अधिकारी उप महानिरीक्षक : - - 

स . 2000-1 25/ 2- 2250 
( v ) महानिरीक्षक :---- 

ह . 2500- 125/ 2- 2750 


किन्तु, भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में 
मर्ती किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की 
जाएगी जिसके दौरान उनको प्रशिक्षण दिया आएगा यदि प्रशिक्षण के 
संतोषजनक रूप से पूरा न होने पर किसी स्थिमि में प्रशिक्षण की अमधि 
को मढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुमार परिवीक्षा की कुल अवधि भी 
बढ़ा दी जाएगी । 

( ख ) प्रशिक्षण . - सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट 
सेवानों / पयों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो वर्ष 
का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐमे स्थानों पर तथा इस प्रकार से 
लेना होगा तथा उन्हें ऐसे परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा जो इस 
पवधि में मरफार समय- समय पर निर्धारित करें । 


( 4 ) नियुक्ति की मगाप्ति - ( i ) परीवीक्षा की प्रधि के दौरान 
परंयक्षाफ प्रधिकारी की नियुक्ति में दोनों पक्षों में से 
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परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से 
प्रारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई गई भयधि को समय घेतन 
मान में छुट्टी,पेंशन व वेतनवृत्रियो के लिए गिनने की अनुमति होगी । 


कराया जाए गा और लिख कर " कारण बताने " का अव . 
सर भी दिया जाएगा । 


(ii ) यवि परिवीक्षा- अवधि की समाप्ति पर , अधिकारी ने ऊपर 

उप पैरा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की 
हा तो सरकार अपनी विवशता से या तो उसे सेवाम क्त 
कर सकती है या पदि मामले की परिस्थितियों को देखते 
हुए, उसको परिवीक्षा अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो यह 
जितना उचित समझ , परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है । 


( iii ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 

उसफी नियुक्ति . पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या पाचरण सतोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा-अवधि को जितना समझे, बड़ा सकती है । 
परन्तु सेवा मुक्ति का आदेश बेने से पहले अधिकारी को 
सेवा मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा पौर 
लिखकर कारण बनाने " का प्रयसर भी दिया जाएगा । 


महंगाई भत्ता और अन्य पत्ते भारत सरकार द्वारा समय- समय पर 
जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेगें । 

परिवीक्षा की अवधि में विभागीय नया अन्य परीक्षा उत्तीर्ण न 
फरने पर बतनवृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
( ब ) प्रशिक्षण की लागत को पापसी ; -- यदि किसी कारणवश कोई 
. परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से अलग होना 

चाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि वे उसके 
नियंत्रण के भीतर हैं तो जो अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च 

और परिवीक्षाधीन अवधि में किये गए अन्य प्रकार के रफमों 
को वापस करना पड़ेगा । केन्द्र जिन परियोमाधान अधिकारियों 
को भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि में 
नियुक्ति हेतु परीक्षा देने के लिए आवेदन करने को अनुमति 

दी जाती है उन्हें प्रशिक्षण की लागत वापस नहीं करनी पड़ेगी । 
( छ ) छुट्टी : - - उक्त सेवा के अधिकारी समय-समय पर लागू छुट्टी 

नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
( अ ) साक्टरी चिकित्सा सहायता : - अधिकारी समय -समय पर लागू 

नियमावली के अनुसार शाक्टरी चिकित्सा सहायता और उपचार 
के पात्र होंगे । 
(i ) पास तपा विशेषाधिकार टिकाठ : अधिकारी समय -समय 

पर लागू नियमावली के अनुसार निःशुल्क रेलवे पास तथा 

विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
( R ) भविष्य निधि सथा पेंशन :--- उक्त सेवा में भर्ती किए गए 

उम्मीदवार रेलवे पेशन नियमों द्वारा शासित होंगे सपा उस 
निधि के समय- समय पर लागू नियमों के अधीन राण्य रेलवे 

भविष्य निधि (गैर अंगदायी ) में योगदान करेंगे । 
( ब ) उक्त सेवा के पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत 

या भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य 

करना पड़ सकता है । 
टिप्पणी : - - रेलवे सुरमा मल में भर्ती किए गए उम्मीदवारों इसके अतिरिक्त 

रेलवे मु . मल अधिनियम , 1957 सपा रे . सु . बल नियमा 
पली, 1959 में नियत उपयंधों द्वारा भी शासित होंगे । 


( ष ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा अवधि में बार्षिक 
वेतन-वृद्धि देय हो जाने पर भी , तब तक नहीं मिलेगी अब सफ कि वह 
विभागीय परीक्षा पाम नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 


( क ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालमहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक प्रकावमी , मसूरी की पाठयक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता 
तो जिस सारीख को उसे पहली बेसन- असि प्राप्त होती उस तारीख से 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के 
अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन -वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इस दोनों में 
से जो भी प्रषधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 


( प ) वेतनमान निम्न प्रकार है :- - 
महानिदेशक एम . एल . एंर सी . इ 2750 नियत 
वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेर * . 2500-125 / 2- 2750 

रु . 2000-125 / 2- 2500 


वरिष्ठ प्रशासनिक मेर - स्तर II 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

चयन प्रेड 
सामान्य प्रेस 


चपन 


रु . 2000- 125/ 2- 2250 
रु . 1500-60-1800- 100- 2000 


ग्रुप क 


16. सैन्य भूमि और छावनी सेवा ( ग्रुप क ) 

( क ) (i ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिसकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

(ii ) जो त . कारी कर्मचारी परियोमाघीन के भा में नियुक्ति से 
पहले अवधि के पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
करता था उसका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( i ) में दिए गए उपबंधों 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 


वरिष्ठ वेतनमान - - 

स . 1100 ( छठवा वर्ष अथवा इससे कम ) -50- 1000 
कनिष्ठ वेतनमान : 


रु . 700- 10000- , रो . - 40- 1100- 50- 1300 


( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया 
ग्रेड क को छावनियों में सहायक निदेशकों, उप-सहायक महानिदेशकों , 
सैन्य संपदा, अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियों के कनास । 
पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 


( ख ) परिवीक्षा अधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षा 
पास करनी होगी । .. 
(ग ) (i ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या आचरण संतोषजनक न हो पा उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुश होने की सम्भावना म हो तो सरकार उसे 
सेवामुक्त कर सकता है, परन्तु सेवाभक्ति का मादेश 
देने से पहले , उमे सेया मुक्ति के कारणों से अवगत 


( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया ग्रुप 
क उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों को गलास 1 तथा पलास ? 
पदों पर नियुक्त किया जाएगा , जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 की 
धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के बठ ( 5 ) का उसबंर ( 1 ) ना होता है । 


- 


- - - - -- 


- 


- 


- - - - 


- 
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( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान से ग्रुप क बरिष्ठ वेतनमान को छोड़ के प्राधार पर शत प्रतिशत पदोन्नति के द्वारा भरी जाएंगी । अगर यह 
कर सभी पदोमतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी सम्भव नहीं छुपा तो केन्द्रीय सूचना सेवा के नियमों में निर्धारित शैक्षिक 
विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के अनुसार सरकार द्वारा शुन , तथा अन्य योग्यताओं, अनुभव और आम मीमा के भाधार पर सीधी भर्ती 
कर की जाएगी । वरीयता पर सभी विचार किया जाएगां, जबकि दो या द्वारा भरी जाएंगी । 
अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणवता की दृष्टि से बराबर होंगे । 

( घ ) ( 1 ) ग्रेड II पर सीधी भर्ती से पाए ए व्यक्ति दो साल तक 
( स ) इस गेमा का कोई भी समाय , सरकार ने पहले मंजूरी लिए 

परिवीक्षा पर रहें । परिवीक्षा के समय उनको कम से कम छह महीने 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो नि उसके सरकारी काम में संबं 

तक किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी में प्रशिक्षण दिया जाएगा 
धित न हों । 

और यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय / जन संपर्क निवेशालय ( रक्षा ) 
( ज ) मैन्य भूमि नीर छानियों के अधिकारियों से भारत में कहीं 

रक्षा मंत्रालय को विभिन्न मध्य ईकाइयों में होगा । प्रशिक्षण को भवधि पौर 
मी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत के किसी 

स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है । प्रशिक्षण के समय उनको एक 
भाग में भेजा जा सकता है । 

विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा जिसमें भाषा का परीक्षण भी 

शामिल होगा । प्रशिक्षण के समर विभागीय परीक्षण में उत्तीर्ण न होने 
( ट ) इस सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवार को समय -समय पर पर सेवा से बरखास्त किया जा सकता है या कोई मौलिफ पद हो जिस पर 
संशोधित सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा क्लास 1, नलान ? नियमावली 1981 उम्मीदवार का पुर्नग्रहण अधिकार हो तो उस पर यापस भेजा जा सकता है । 
द्वारा शासित किया जाएगा । 

( 2 ) अगर स्थायी पद उपलब्ध हों तो परिवीक्षा का समय पूरा होने 
17. केन्द्रीय सूचना मेवा, ग्रेड II ( श्रेणी 1 ) 

पर वर्तमान नियमों के अनुसार सीधे भर्ती के उम्मीदवारों को सरकार 
( क ) केन्द्रीय सूचना मेवा के शांतर्गन समस्त भाग्न में सूचना मोर 

स्थायी बना सकती है । जिन अधिकारियों को परिवीक्षा के पूरे होने के 
प्रसारण मंत्रालय रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) में विभिन्न माध्यम 

वाद स्थायो नहीं किया जाता है, उनको स्थानापन्न रूप से चलाया जा 
संगठमों मे पद सम्मिलित होंगे जिनके लिए पत्रकारिता और इमो प्रकार को 

मकता है और स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर उनको स्थायी बनाया जा 
व्यावसायिक योग्यताओं के साथ-साथ किसी समाचारपन्न या समाचार एजेंसी 

सकता है । अगर परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या प्राचरण संतोषप्रद 
या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । इस सेवा का गठन , मार्च 

नहीं है तो उनको सेवा ने बरखास्त किया जा सकता है या उनकी 

परिवीक्षा के समय को उस समय तक बढ़ाया जा सकता है जो सरकार 
I , 1960 से हमा है । 

द्वारा उचित समझा जाए । अगर उनका कार्य और प्राचरण ऐसा है कि 
( ख ) उक्स सेवा में सम्प्रति निम्नलिखित ग्रेड है : 

उनमें क्षमता आने की कोई संभावना न दिथे तो उनको तुरन्त बरखास्त 

किया जा सकता है । 
प्रेड मतनमान 

( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी ग्रेड II के समय -वैसनमान के निम्न 
2 

तम स्तर पर प्रारम्भ करें और सेवा में उनको प्रवेश की तारीख से 

वेतन वृद्धि के लिए उनकी सेवा की गिनती होंगी । 
फेत्रीय सूचना सेवा पुए “फ 

( 1 ) मेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित अवधि के लिए मंघ 
( 1 ) सुपर टाइम स्फेल रु . 3000 ( निया ) प्र . मा . 

राज्य क्षेत्रों के प्रकार संगठनों में किसी पद पर ग्राम करने को सरकार कह 
( 2 ) घरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड क . 2500-1 25/ 2- 2750 प्र . मा . सकती है । 
( स्तर I ) 

( च ) सरकार किमी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय / 
( 3 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु . 2250- 125 / 2- 2500 प्र . भा . 

रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के अधीन किसी संगठन में क्षेत्रगत 
( स्तर II ) 

पद पर काम करने को कह सकती है । 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशामनिरु ग्रेट रू . 2000 - 2250 प्र . मा . 

( छ ) जहां तक छुट्टी , पंशन पोर मेया की अन्य शती का संबंध 
( चयन ) . 

है, नन्द्रीय सूचना तथा सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I पौर श्रेणी II के 
( 5 ) कनिष्ठ प्रणामनिक ग्रंथ रु . 1501)- 60- 1600 - 100- 2000 अन्य अधिकारियों के समान माना जाएगा । 

प . मा . 
( 6 ) वरिष्ठ वेतनमान . # . 1100 ( छापये या काम )- 50 

18. केन्द्रीय व्यापार सेवा पेश III ( ग्रुप क ):---- 
1600 प्र . मा , 
( 7 ) कनिः नेतनमान । 700 - 410 ) - 1 

( क ) उक्त सेना में नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 

-41. 
1100-50- 1300 प्र . मा . 

होगी । जिसको कुछ बातों के अधीन घटाया या बढ़ाया जा सकता है । 
सफल उम्मीदयारों को परिवीक्षा की अवधि के दौरान परिवीक्षा के संतोष 

जनक ममापन की पारी के रूप में ऐसे पिहित प्रशिक्षण तथा अध्ययन 
( ग ) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में प्रतानिदिष्ट प्रतिपन रिक्ति 

पूरे करने होंगे और ऐसी परीक्षाएं तथा प्रपिाभण . ( हिन्दी की परीक्षा 
तक माधी भर्ती भी भाएगो : 

सहित ) उत्तीर्ण करने होग जैसे सरकार द्वारानिर्धा रत किए जाएं । 
प्रेड II स्थायी रिक्तियों का 50 प्रतिशत 

( ख ) यदि सरकार को राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य या 
गरे प्रेरो की शेष रिक्तियों और वरिष्ट प्रणामकीय ग्रेड कनिष्ठ आचरण अनोषजनक है या यर दर्शाता है कि उसके कुशल बनने को 
प्रशासकीय प्रेस की रिक्तियो एक स्तर नोचे के ग्रेड में ड्यूटी पदों पर संभावना नहीं है तो सरकार उगे तत्काल पदमुक्त कर सकती है या 
काम करने वाले अधिकारियों में में चयन कर पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी । यथास्थिति जनको उत स्थायों पर पर प्रत्यायनित कर मसती है जिस पर 
परम्पु गेला की रिकियों के अंध 4 में अटो पदों पर काम करने उसका लियम है अपया जिस पर उसका लियन उगम्थान में रहता अब 
बा । अधिकारियों में । विभागीय पदोशति समिति की अनुशंसा पर चयन वह लियन उसकी उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले उस पर लागू नियमों 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - SEC. 1 ] 

- - - 
मा सरकार के समुचित आवेशों के अधीन स्थगित न कर दिया गया 19. केन्द्रीय सचिवालय सेवा , अनुभाग अधिकारी ग्रेस ग्रुप ख 
होता । 

( क ) केन्द्रीय सचिवालय मेषा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :- - 
( ग ) किसी भधिकारी को परिवीक्षा की अवधि के मंतोषजनक 
समापम पर सरकार उक्त अधिकारी को इस सेवा में स्मायी कर सकती 

वेतनमान 
है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक 

2 
हो तो सरकार उसे उक्त सेवा से मुक्त कर सकती है या कुछ शत। 
पर , जिन्हें सरकार ठीक समझे , उसकी परिवीक्षा की अवधि उतनी आग 

घयन ग्रेड ( उपसनिय या समकक्ष ) रु . 1500- 60- 1800-100- 2000 
बढ़ा सकती है जितनी बह ठीक समझे । 

ग्रेड I ( अवर सचिव ) 

स . 1200- 50- 1600 
किन्तु शतं यह है कि सरकार का जिन मामलों में परिवीक्षा की अनुभाग अधिकारी ग्रेड 

क . 650- 30- 740- 35- 81.0- 4 . रो , 
अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उनमें सरकार ऐगा करने के अपने इरादे 

35- 360- 40-1000- 4 . रा . 
की लिखित सूचना देगी । 

40- 1200 
( घ ) उक्त सेवा के प्रेड III में नियुक्त अधिकारी को भारत में 

महायक ग्रेस 

रु . 425- 15- 500-द . रो . - 15 
या उससे बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ेगा । इन अधिकारियों को प्रति 

560- 20- 700- द . रा . - 25 
नियुक्ति हो जाने पर भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग 

801) 
या सरकार के निगम या ीयोगिक उपक्रम में कार्य करना होगा । 
( B ) बेतनमान .. 

चयन ग्रेड और ग्रेड I का नियंत्रण अखिल भारतीय सचिवालय आधार 
बेतनमान 

पर गृह मंत्रालय ( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) करता है और 

अनुभाग अधिकारी/ सहायक ग्रेट, मंत्रालयों द्वारा , निमंत्रित किए मात है । 
( 1 ) ग्रेड II ( आयात तथा निर्यात रु . 700- 41- 900- द . री . - 40 

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेट और सहायक ग्रेड में ही मोधो भर्ना की 
के सहायक मुख्यनियन्त्रक ) 1100-50- 1300 

जाती है । 
( 2 ) ग्रेड II ( मायात तथा निर्यात रु . 1100- 50 -1600 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों 
के उप मुख्य नियंत्रक ) 

को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा पाएगा । इस परियोक्षा अवधि में 
( 3 ) ग्रेसा ( आयाम नमा निर्यात के रु . 1500- 60-1800- 100- 2000 उनको मरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
संयुक्त मुख्य निरु) 

परीमाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में 

पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा 
उक्त तीनों ग्रेडों में मेया बागिय माप के निशाण के अधीन मुसा कर दिया जाएगा । 
नई दिल्ली स्थित आयात तथा निर्यात के तुप नियन्त्रक का कार्यालय 
बाणिज्य मंत्रालय के सचिवालय का सम्बद्ध . . है । यही कार्यालय इस . ( ग ) परियोक्षा अवधि ममान होने पर मरकार अधिकारी को उमकी 
मेवा के उपयोग करने वाला संगठन है । 

नियुक्ति पर स्थायो कर मरुती है या यदि सरकार की राय में उस 

का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो मरकार उसे या सो सेवा 
उक्त मेघा के ग्रेड H[ से मस अधिकारी सापान्यतः अनुभागों के 

मुक्त कर सकती है या उमकी परिनोभा अवधि को मिलना उचित ममसे 
प्रधान होंगे जबकि गैर के अधिकारी सामान्यतः एक इमसे अधिक 

7. बड़ा सकती है । 
अनुभागों से गरिन नाओं के प्रभारी होंगे । . 
उमन मेवा के ग्रेड III के अधिकारो समय- समय पर लागू नियमों 

( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी 
के अशुमार उक्त सेवा के गेड [[ में पदोन्नति के पात्र लोंगे । 

अधिकारी को सोग रबी हो तो वह आपकारो उपर्य का खंडों में बॉणत 
उक्त मेया कोड II के अधिकारी उक्त सेवा के ग्रेड I या केन्द्रीय 

सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
मरकार के अन्य ऊंचे प्रणामनिक पवों या गरकार के निगमों/ उपक्रमों में 

( 8 ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः " अनुभागों " का अध्यक्ष 
नियुक्ति के पात्र होंगे । 

बनाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियों को मामाम्यत गाखाओं का 
( ब ) भविष्य निधि :----केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड III में 

कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 
नियुक्त अधिकारी सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय मेपाएं ) में मम्मिलिन 
होने के पात्र होंगे तथा उक्न निधि को विनियमित कर रहे प्रभावो नियनों 

( च ) अनुभाग अधिकारी इस सबंध में समय- समय पर लागू होने 
से शासित होंगे । 

वाले नियमों के अनुसार ग्रड में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 
( छ ) अबकाश : केन्द्रीय व्यापार सेवा ग्रेड III में नियुक्त अधि 
कारियों पर समय- समय पर संगाधिन केन्द्रीय सिविल सेवा ( अवकाश ) 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय पेवा के पेड के अधिकारी के केन्द्रीय सचि 
नियमावली, 1972 लागू होगी । 

यालय में चयन ग्रेड को सेवा में और अन्य कंधे प्रशासनिक पदों पर 

नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
( ज ) चिकित्सा परिचर्या : - केन्द्रीय व्यापार मेया में ग्रेड III के 
अधिकारियों पर समय- गमय पर मंशोधित केन्द्रीय मेया ( चिकित्मा परि 

( ज ) जहा तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छटो , 
चर्या ) नियमावली 1944 लागू होगी । 

पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध है वे अन्य ग्रुर क और ग्रुप ख 
( अ ) सेवा निवृत्ति लाम : - -गोन्द्रीय व्यापार मेत्रा के ग्रेड III के के अधिकारियों के समान ही सममें जायेंगे । 
अधिकारियों पर समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय मिविल सेवा ( पेंशन ) 
नियमावली 1972 लागू होगी । 

20. रेल बाउ पचिवालय अनाग अति प्रेम यूर " " 
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ग्रेड 


- 


( क ) रेल बोर्ड सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रड हैं : -- वेतनमाम रु . 650 - 30 - 740 - 35 - 310 4 , रा . - 35 - 880 - 40 -- 

1000 व . रो . - 40 - 1200 है । 
बेतनमान 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सोधे भर्ती किए गए अधिकारी 
2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होंगे और इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार 

बारा निर्धारित प्रशिक्षण तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । 
चयन ग्रेड ( उप पलिय या समकक्ष ) म . 1500- 60- 1800- 100- 2000 प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पर्याप्त प्राप्ति न दिखाने अथवा निर्धारित परीक्षाएं 
ग्रेड ( अवर सचिव या कामका ) म . 1 :200 - 50- 1600 

पाम न कर सकने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा मुक्त कर दिया 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड क . 650- 30-740 - 35 - 810- द . 

जाएगा । 
रो . - 35 - 880- 40- 1000- ६ . 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि ममाप्त होने पर सरकार स्थायी पद 
रो . 40 -1200 

उपलब्ध होने पर अधिकारी को उसके पद पर स्थायी कर सकती है 
महायक ग्रेड 

र . 125-15-500- ६ . रो . -15 अथषा उसका कार्य अथवा आचरण , सरकार की राय में , असंतोषप्रद होने 
566 - 20- 700-4 , रो . - 25- 800 पर या तो उसे सेवामुक्त किया जा सकता है या उमफो अवधि को उतना 

और बढ़ाया जा सकता है जितना मरकार उचित समझेगी । परिवीक्षा की 
केवर अनुभाग अधिकारी ग्रेड और महायक ग्रेड में मीधे भर्ती की जाती है । कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सोधे भौं किए गए अधिकारियों को 

( घ ) उक्त सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार बारा 
दो वर्ष नक गरिवीक्षाधीन रखा जाएगा । इस परियोमा अबधि 

किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित किए जाने पर वह अधिकारी उपरोक्त 
में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और 

खंड में विलित सरकार को किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकेगा या 

( 3 ) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यत: अमुभाग 
परीक्षाएं पाम न कर सकेगा तो उन्हें गेवा मुक्त कर दिया अध्यक्ष होंगे । विदेश मंत्रालय विदेश व्यापार मंत्रालय के मुख्यालय में 
पाएगा । 

नियुक्त होने पर उमफा पदनाम अनुभाग अधिकारी तथा कहीं प्रशासनिक 

अधिकारी होगा । विदेश स्थित भारतीय मिशनों में सेवारत होने पर नका 
( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसको पदनाम रजिस्ट्रार होगा । हालांकि स्थानीय प्रयोजनों के लिए उन्हें राजनयकि 

नियुक्ति पर स्वामी कर सकती , या यदि सरकार की राय हसियत का अटेची कहा जा सकता है । 
में उसका कार्य या आचरण नंतोषजनक न रहा हो तो सरकार 
उसे या तो मेवा मुक्त कर सकती है या उसको परिषीमा 

( 4 ) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा के सामान्य सेवर्ग 
अवधि का जितना उचित समझे आगे बढ़ा सकती है । 

के ग्रेड II में इस संबंध में समय - समय पर लागू नियमों के अनुसार 

म . 1200 - 50 - 1800 के पेतनमान में पदोन्नति के पास होंगे । 
. ( म ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का अपना अधिकार 
किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर रखा हो तो यह अधिकारी 

( छ ) इसी तरह भारतीय विदेश सेवा ख के सामान्य संवर्ग के प्रेड 
उपमत खंडों में वर्णित सरकार की किसी भी शाक्ति का I के अधिकारी इस संबंध में समय - समय पर लागू नियमों के अनुसार 
प्रयोग कर सकता है । 

भारत विदेश सेवा क के परिष्ठ वेतनमान में , रु . 1200 ( छटपो वर्ष 

या कम ) - 50 - 1300 - 60 - 1600 - द . रो . - 60 - 1900 - 100 
( ब ) अनुभाग अधिकारियों की सामान्यता " अनुभागों " का अध्यक्ष 2000 के वेतनमान में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

बमाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियों को सामान्यना . . 
शाखाओं का कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक ( ज ) भारतीय विदेश सेवा शास्त्रा ब विवेश मंत्रालय तथा विदेश 
अनुभाग होगे । 

स्थित भारतीय मिशनों तक सीमित है । और इस सेवा में नियुक्त मधि 

कारी थाणिज्य मंत्रालय के अलावा किसी, अन्य मंत्रालय में सामान्यतः 
( च ) अन माग अधिकारी इस संबंध में समय - समय पर स्वागू होने 

स्थानांतरित नहीं किए जाते । किन्तु उन्हें भारत में तथा बाहर कहीं 
वाले नियमों के अनुसार ग्रेड I में पदोन्नति के पान होगे । भी सेवा में जाना पड़ सकता है । 
( छ ) रेल मोई सचिवालय सेथा के मेड I अधिकारी रेल बोई सथि 

( म ) विवेश में सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेगा ख के अधि 
बालय में ग्रेड चयन की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिमा 

कारियों को उनके म ल वेतन के अतिरिक्त, समय - समय पर मजूर की 
पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

गई दरों पर विदेश भत्ता प्रदान किया जाता है जो संबंधित देश में निर्वाह 

खर्च पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त , विदेश में सेवा के दौरान 
( ज ) सिबिल मेवा परिक्षा आदि के परिणाम के आधार पर रेल 

समय - समय पर यथा संशोधित भारतीय विदेश सेवा ( पी . एल . सी . ए . ) 
मोई सचियासय सेवा में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त 

नियमावली, 1061 जिस रूप में ये भारतीय विदेश सेवा - म के अधि 
अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शों के कारियों पर लागू किए गए हैं , के अनुसार निम्नलिखित रियायतें भी दी 
संबंध में ये रेल मोर्ड सचिवालय सेवा के अन्य ग्रुप " क " और 

जाती हैं : -- 
" " अधिकारियों के समान ही समझे जाएंगे । 

( 1 ) हैमियत के अनुसार निःशुल्क सज्जित आवास । 
21. भारतीय विदेश सेवा शाखा ख सामान्य संवर्ग के समेकित प्रेर ( 2 ) सहायता प्रदत्त चिकित्सा परिषर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा 
1 ] तपा III ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) - 

परिचर्या का सुविधाएं । 
( क ) भारतीय विदेश सेवा शाखा ख ( ग्रुप ब ) के समेकित ग्रेड ( 3 ) मारत आने के लिए वापसी हवाई याक्षा किराया जो सामान्यता 
मथा III की स्थायी रिक्तियों की 162 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक 

2 - 3 वर्ष की अवधि में प्रत्येक विदेश नियुक्ति पर उसको 
संघा आयाग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है । इस प्रेस का 

मौर उसके आश्रितों, पारिवारिक सदस्यों को दिया जाएगा । 
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इसके अतिरिक्त त्यधिकारी को पूरी सेवा अवधि के लिए उमे 
और परिवार के सदस्यों को ग्यक्तिगत या पारिवारिक संकट 
के कारण भारत भाने का एक तरफा संकट कालीन हवाई 
यात्रा किराया दिया जाएगा । 


सीधी भर्ती केवल सहायरह सिविलयन स्टाफ अधिकारी और सपा 
सहायक ग्रेड में हो को जाता है । 


( 4 ) भारत में पढ़ रहे 6- 22 वर्ष की आयु के बकमों के लिए 

छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने के लिए कामाय शो 
के अधीन वार्षिक वापसी हवाई भाडा । 


( 5 ), 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक वो बच्चों 

के लिए माल शिक्षा भता जो अधिकारी के सेवा स्थान पर 

अध्ययन कर रहे हैं - यदि कोई ऐसा विद्यालय विवेश मंत्रालय 
· द्वारा मान्यताप्राप्त हो । 
( 6 ) विदेश में प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय वस्त्र मत्ता जो अधिक 

सम आठ गुना हो सकता है । 


( ब ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
ग्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
मरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अपवा विमा 
गाय परीक्षाएं पाम करनी होगी । प्रशिक्षण के दोरान पर्याप्त प्रगति म 
दिखाने अथवा परीक्षाओं में उतीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन 
भ्यक्ति को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिवीमा की अवधि ममाप्त होने पर सरकार चाहे सो संबंधित 
अधिकारो को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दे अपवा यदि उसका कार्य 
या आचरण सरकार को राय में संतोषजनक न रहा तो उसे सेवामुक्त 
कर दे या परिवीक्षा की अवधि उतने काल तक के लिये बड़ा में जितना 
मरकार उनित समझे । 


( 1 ) इम मेवा के सदस्यों पर केन्द्रीय सिविल मेवा ( छुट्टी ) 
नियमावली, 1972 समय-समय पर संशोधित रूप में लागू होती हैं जिनमें 
कुछ संशोधन किया जा सकता है । विदेश सेवा के संबंध में पड़ोसी देशों को 
छोरकर अधिकारी सिविल सेवा ( छट्टो ) नियमावली , 1972 के अन्तर्गत 
मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रमिशन तक छुट्टो का एटीशनल मेडिट पाने 
के हकदार है । 


(ट ) भारत में होने पर अधिकारी ऐमी रियाने पाने के हकदार 
होंगे जो समका तथा समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों 
को प्राप्त हैं । 


( प ) यदि मेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी 
अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएं तो बद्र अधिकारी उपर्युक्त खंडों में वर्णित 
सरकार को मास्तियों में में किसी का भी प्रयोग कर मकता है । 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्त: सेवा संगठमो 
में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी सामान्यता अनुभाणों के प्रमुख 
हांगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुमागों के कार्य 
प्रभारी होंगे । 

( प ) महायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय -समय पर सत्संबंधी 
लागू नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी रोड में पदोन्नति के 
पात्र होंगे । 
* ( छ ) सशस्त्र मेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ प्रधि 
कार। समय -समय पर तरसंबंध । लागू नियमों के अनुसार उन्स सेवा के 
चयन ग्रेट में तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । 

( ज ) जहाँ तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों की 
छुट ट । पेंशन तथा सेवा को अन्य शतों का सम्बन्ध है, वे समय - समय पर 
रक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए मागू 
नियमों, विनियमों, तथा आदेशों द्वारा शासित होंगे । 


(ठ ) भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के अधिकारी समय-समय पर यथा 
संगोषित सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाएं ) नियमावली, 196 ) और 
उसके अधीन मासे किए गए आदेशो द्वारा शासित होंगे । 


( ) इस सेवा समय में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय मिदिम सवा ( पट्टी ) 
नियमावली , 1972 समय पर यया संशोधिा तथा उनके अधीन जारी 
किए गए आदेशों द्वारा पासित होंगे । 

22. सशस्त्र मेना मुख्यालय सिविल सेवा, सहायक सिनिमयन स्टाफ 
अधिकारी मेह, ग्रुप प : -- 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इन समय निम्नमिषित 
चार ग्रेट हैं । 


23. सीमाशुल्क मूल्य निरूपक सेवा पच 





ग्रेड 


वेतनमान 


( 1 ) चयन ग्रेड ( ग्रुप - क ) संयुक्त निदेशक 

अथवा वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ 
। अधिकारी 
( 2 ) सिविलियम स्टाफ अधिकारी ( ग्रुप 


( क ) मूल्य निरुपक ग्रे० में १० 850- 30- 740- 35- 810- रो . 
35-800- 40- 1000-६० रो0-40-1200 के वेतनमान में भर्ती की जातो 
है । नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती है 
तथा परियामा का अवधि सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे सो बढ़ा में: सकता 
है । परियोक्षा का अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा 
सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय 
परीक्षाएं पास करना होगा । उन्हें 680 रु . के ऊपर का वेतन तब तक 
नहीं लेने दिया जायेगा जब तक वे निर्धारित बिनार्ग: य परीक्षा पूर्ण रूप 
से पास नहीं कर लेते । 


र . 1500- 60- 1800 


. 1100 - 50- 1600 


( 3 ) महायक सिविलियन स्टाफ अधि 

फारी ग्रुप ख -.- राजपत्रित 


रु . 650- 30- 740-35- 810 

६ . रो . - 35 -880- 40- 1000 
द , रो . -40-1200 


( ख ) यदि परिव मा फं , मूल अथवा परिवद्धित अवधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता अधिकार। यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार 
स्थाय। नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिव. क्षा को उक्त मूल अथवा 
परिवर्तित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से मन्तुष्ट हो जाता है 
कि उम्मीदवार परिव झा को अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के 
योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है भषया को उचित 
मममें , यह आदेश दे सकता है । . 


( 4 ) सहायक ग्रुप व अराजपत्रित 


६ . 425-15- 500-व रो . . 

15- 560- 20- 700-६ . रो . 
- 25- 800 


उपर्युक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के 
अन्तर सेवा मंगठनों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता को पूर्ति करती 


( ग ) परिवीक्षा का अवधि को सफलता पूर्वक पूरा कर लेने पर तपा 
विभागीय परं क्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को सम्बद्ध ग्रेड में । 
स्थायी करने पर विचार किया जायेगा । 


[ भाग I 
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जारी किए गए आदेशो या विशेष आदेशों के अम्त स मही आसे इममें में 
अधिकारी उन नियमों, विनियमों धीर आवेसों द्वारा शासित होने जो संभ 
के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले पदम्प अधिकारिमों पर लोग 


( च) लागू नियमों के अनुगार मूल्य निरूपक भारसाय सीमा सुरक 
और केन्द्रीय उत्पावन सेवा पप क ( क . 700 - 1800 ) में सहायक 
कलक्टर के अगले उपन ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होरे । । 

( 3 ) अपकाश , पेंसन आदि के मामले में हम अधिकारियों पर 
केन्द्रीय सरकार के अन्य ग्रुप स्व अधिकारियों पर सागू होने वाले नियम 
ही पागू होंगे । जहा सक उगका सेवा की अन्य मतों का प्रश्न है उन पर 
सीमा पुरस्क मूल्य निस्पक सेवा पुप ख का भी नियमावली का व्यव 

पाएं लाम् होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निविष्ट है कि इस 
सेवा के अकारियों को " केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड " 
के अधेन किम) मा समकक्ष या उच्च पद पर भारत में कहीं भी बैनात 
किया जा सकता है । 


___ 24. दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सिविल मेषा 
ग्रुप व 

( क ) नियुक्ति परिक्षा पर को आयेगी जिसकी अवधि दो वर्ष का 
होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी को विवक्षा में बताया जा सकेगा । . 
परिवीक्षा पर नियुक्ति उम्मीवधार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पाम करनः होगी । 

( ब ) यदि सरकार को राप में किमो परिवीक्षाधीन अधिकार। का 
फार्य या बाधरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए सभके कार्य 
मुखस होने की संभावना म हो सो सरकार उसे तत्काल मैयामुक्त कर 
सकती है । 

( ग ) अब यह चोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी मे 
मंतोषजनक रूप में अपना परिवीक्षा अवधि पूरी कर लो है तो उसे सेवा 
में स्थाया किया जा सकता है । यदि सरकार को राय में उसका कार्य 
या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे मा तो सेवा मुक्त कर 
सकता है या उसका परीक्षा अवधि को जितना उचित सममें , बहा 
मझती है । 

( घ) बेतनमान : 
मेर-[ ( चयन ग्रेच ) 20 1200 - 50- 1600 । 

ग्रेग II ( समय बेसनमान ) २० 650- 30- 740- 35- 810-10 रो 
35-880-40-1000-६०रो0- 40- 1200 । 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भी किए 
जाने वाले व्यक्ति का सेषा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का म्यूनतम 
वेतन प्राप्त होगा, बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल 
साप से आवधिक पद के अतिरिका याया पद पर कार्य करता था , सेवा । 
में परिवोया की अवधि में उनका वेतन मूल नियम 22- 4( 1 ) के उपबंधों 
के अधोम विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्ति किए गए अन्य 
व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन वृसियां मूल नियों के अनुसार विनिय 
मित होगी । 

( 3 ) सेा के रियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार को दरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 


25. गोमा दमन नषा दियु सिविल सेवा ग्रुप 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की 
मायेंगों तथा परिवाया की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे वो मका मी सकेगा 
परिवीक्षा के माधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोमा, दमन और विय 
संप राज्य प्रशासक द्वारा नि .. प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ब ) यदि प्रसाराक को राय में किसी परिवीक्षाधान आधिकारी का 
काम या आपरण संतोषजनक नहीं है अषवा मह प्रफट होसा है कि अधि 
कारो के गुणोग्य मिड होने का संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे तत्काल 
मेवा मुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने 
परिवीक्षा का मवधि संतोषजनक जंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में 
स्मायी मिया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या 
आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवामुक्त कर सकता है 
अथवा परिपोमा का अवधि जितनी ठीक समझे बढ़ा सकता है । 

(घ ) इस सेवा के अधिकारी को गोवा, दमन तपा दिए संघ राज्य 
क्षेत्र में किसी मा स्पाम पर कार्य करना होगा । 

( 1 ) मेतनमान : 
ग्रेड [ ( यमन ग्रेड ) २० 1100 - 50 - 16001 

ग्रेड II ( समय बेतनमान ) ₹ 650 - 30 - 740 - 35 - 810 - ८०रो० 
35 - 880-- 40 - 1100 -दरो040 - 1200 । 

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भी किए गए 
व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय मेसनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त 
होगा । 
" किन्तु यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से आवधिक पद 
के अतिरिक्त स्थायो पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा का 
अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22- ( 1 ) के उपबंधों के मीन 
यिनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्ति किए गए व्यक्तियों के लिए 
वेतन और बेतन पुखिया मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगो । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोन्नति पारा 
नियुक्ति ) विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के 
बरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोमति के पात्र होंगे । । 

( 1 ) इस मेवा के अधिकारी गोआ दमन तथा विष सिविल सेवा 
नियमामली , 1987 तथा इन नियों को कार्यान्वित करने के लिए 
प्रशामक द्वारा बनाए गए अम्प विनियमों पारा शासित होंगे । 

26. पानिधेरी सिविल सेवा ग्रुप व 


( च ) महंगाई भत्ते के अतिरिक्त इम मेधा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( नगर ) भता. मकाम किराया भत्ता भोर पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर 
स्थानों में रहन -सहन के बढे हुए खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते 
दिए जाएंगे यदि उन्हें इ. यूटो पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थान पर 
भेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए भसे देय होंगे । 


( क ) नियुर्मितयां दो वर्ष की परिवीक्षा भवधि के आधार पर की 
जाएंग। सथा परियोक्षा की अवषि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी 
सकेगा । परिवं . क्षा के माधार पर नियुक्ति उम्मोषवारों को पारिरी 
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा 
तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ब ) यपि प्रशासक को राम में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा यह प्रकट होता है कि 
अधिकारी के सुयोग्य सिख होने की संभावना नहीं है तो प्रशासन उसे 
तत्काम सेवामुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह मोपित हो सकता है कि उसने 
परिवीका को - अवधि संतोषजनक ढंग से कर लो है उसे सेवा में स्थाय 


( छ) इस सेवा के अधिकारियों पर विल्लो और असमान तमा 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावला . 1971 और इस नियमा 
बना को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा विए पाने वाले 
असुदेश अयवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले 
विशिष्ट रूप से पूर्वोक्त नियों या विनियमों अथवा उनके । अन्तर्गत 
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किया जा सकता है । यदि प्रशासक को राय में उमका काय या आचरण 
संतोषजनक नहीं रहा है तो उसे सेवामपत कर सकता है अथवा परि 
पीक्षा का अधि जितनी हीक समझे बहा मी सकता है । 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त 
व्यक्तियों को सेवा में निगक्त होने पर वेतनमान ( रु० 650- 1200 ) 
का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा । 

( १० ) धेननमान 
प्रेड I ( चयन वेतममान ) -६० 1100- 50- 1600 । 

ग्रेड II ( समय वेतनमान ) - 0650- 30- 710-35- 810-६०० 
- 35- 880- 40- 1000- 10 रो0- 40- 1200 । 

किसी प्रतियोगिता परक्षा परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए 
व्यक्ति को सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन की एंट्री ग्रेड वेतनभान । 
प्राप्त होगा किन्तु यदि वह सेवा नियुक्ति से पहले मूल रूप स आवधिक 
पद के अतिरिक्स स्पार्यो पद पर कार्य करता था , सेवा में परिक्षा का 
अवधि में उसका घेतम मून नियम 22 ला ( 1 ) के उपबंधों के अधीन 
विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के 
लिए वेतन और वेतन वृद्धि मूल नियमों के अनुसार विनियमित होगी । . 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा ( पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति ) विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय प्रणामनिक सेवा के 
वरिष्ठ वेतनमान के पर्यों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( 4 ) इस सेना में अधिकार . पापिधेरी सिविल सेवा नियमावली , 
1967 तथा इन नियमों को कार्याम्बिन करने के लिए प्रशासन द्वारा 
जारी किए गए अनुदेशों द्वारा शासित होंगे । 

27. विल्ला और अन्दमान निकोबार शोप समूह पुलिम सेगा पुप 


प्रधीन बिनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों 
के लिए बेतन मौर वियो मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी । 

( 4 ) इस सेवा के अधिकारियों को परिणोधि केमीम बेतनमान 
प्राप्त करने वाले कर्मचारिपों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( छ) महगाई भत्ता और महंगाई बल के अतिरिक्त सेवा के अधि 
कारियों की , प्रतिकर ( मगर ) मत्ता , मकान किराया भता और पहाड़ी 
स्पानों सपा सुपूर स्पानों में रहन -सहन के बरे वर्ष को पूरा करने के 
लिए अन्य मते विए जाएगे यदि नन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षाण के लिए 
ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा । और उन स्थानों के लिए ये भत्ते प्राप्त 
होंगे । 

( ज ) इस सेवा के अधिकारी, दिल्ली , अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह पुलिस सेमा नियमावली, 1971 और इस नियमावली को सागू 
करने के प्रयोजन में कम्द्रीय सरकार द्वारा दी थाने वाली हिदायतें भपया 
बनाए जाने वाले मन्य पिनियम मागू होग । जो मामले विशिष्टि रूप से 
उक्त नियमों या मिनियमों अथवा उनके अन्तर्गत विए गए भादेशों या 
विशेष प्रादेशों के प्रस्तर्गत महीं पाते, उनमें से अधिकारी उन मियमों और 
आदेशों द्वारा शासित हॉग जो संबके कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले 
सधनुरूप अधिकारियों पर लागू होते है । 

28 पाहिजेरो पुलिस सेवा - 2 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिमीक्षा के माधार पर 
की जायेंगी जिनमें सक्षम प्राधिकारी की षिका पर वृद्धि भी हो सकती 
है । परिवीमा के पाधार पर नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसे 
प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो 
पोकिरी संघ राज्य कोज के प्रमापक निर्धारित करें । 

( ब ) प्रशासक की राय में यदि परिषीमा पर चल रहे पधिकारी 
का कार्य या पाचरणा असंतोषजनक है या ऐसा मामास देता है कि उनके 
सक्षम बन पाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसको उसी समय 
मेवामपन कर सकता है । 


( क ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवाशाषीन रहेगो जो सक्षम 

प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बनाई भी जा सकता है । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीमाए देनी । 
होंगी । 


( ब ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या प्राधरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्य-कुशाल होने की संभावमा न हो , तो सरकार उसे सत्काल 
सेवामुमत कर सकती है । 


( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की पधि सफलता 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है तो उसे उक्त सेवा में 
स्थापी किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उनका कार्य या 
पाचरण असंतोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवामुक्त कर सकता 
है या उसकी परिवीक्षा की प्रषधि उतने समय के लिए पौर बना सकता 
है जिसना वह ठीक समो । 


( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 

मतोषजन रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है 
तो उसे मेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार 
की गय में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को , जिसना उचित समझे बढ़ा सकती है । 


(प ) उक्त सेवा से संबंधित प्राधिकारी को संघ राज्य क्षेत्रपारी 
में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 
( 1) वेतनमान 
प्रेस I( पयन ग्रेड ) क . 1100-50-16001 

र ( समय वेतनमान ) रु . 650- 30- 740- 35-330-4 . रो . 
35- 980- 40- 1000-4 . रो . - 40- 1200 । 


( ८ ) वेतनमान 


मेर [ ( चयन ग्रेड ) रु . 1100- 50- 15001 


प्रतियोगीता परीक्षा के परिणाम के पाधार पर भी हमा कोई 
यक्ति उक्त सेवा में नियुमित होने पर ममय वेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त करेगा । 


प्रेड वेतनमान इ . 650- 30- 740- 35- 810-2 . रो . - 33- 580 
40-1000-4 . रो . - 40- 1200 । 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर भर्ती किए जाने 
पाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय बेसनमाम का म्यूतनम वेतन 
प्ति होगा पगते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायो पद पर कार्य करता था । सेवा में परि 
बीमा की प्रधि में उसका मूल वेतन नियम मूल 22- 4 ( 1 ) के परन्तुक के 


किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहन यदि यह भाषिक पद के 
अलावा किसी अन्य स्थायी पद पर मून 1 में नियुक्त रहा हो तो सेवा 
में उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका पेशन " मण नियमावली " 
के नियम 22: ख के उप-नियम ( 1 ) के उपबंधों के अधीन विनियमित 
किया जाएगा । उपस सेवा में नियुक्ति मन्य व्यक्तियों के मामले में 
तथा वेतन वृद्धियां मूल नियमावली के प्रमुसार विनियमित होगी । 
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भारत का राजपक्ष : मसाधारण 

warmst 12 " I :LIVIAN - - 4DZ - NICI - 
( ब ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पाहिबेरो पुलिस सेवा नियम का राम में उसका कार्य या पाभरण प्रसन्तोषजनक रहा या कार्यक्षमता 
1972 के साथ-साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए भन्य ऐसे विनियम या न विखा सफा तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है । 
इन नियमों का लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए प्रादेस लागू होंगे । 

( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ 
29. गोमा,दमन धया विष पुसिस सेवा गप छ 

सकता है । 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी , 
बिसे सक्षम प्राधिकारी की विषक्षा पर बनाया जा सकता है । परिवीक्षा 

( घ ) वेतनमान : - महायक महानिरीक्षक में पत्र पर नियुक्त होने 
पर नियुनत उम्मीदवार को ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसे विभागीय 

पर वरिष्ठ ग्रुप " क " वेतन र . 1100-50- 1600 तथा 1 . 200 
परीक्षा उत्तीर्ण करने होंगे जो गोत्रा, वमन सपा विव, संघ राज्य क्षेत्र 

विशेष बेनन । कमारेन्ट के पद पर नियुक्त होने पर रु . 150 विशेष 
प्रशासक द्वारा निर्धारित किया जाए । 

वेतन संवर्ग में सम्मिलित उप -कमांडेन्ट के पद के लिए कोई विशेष वेतन नहीं 

हैं । कनिष्ठ वेतनमान रु . 650- 36- 740- 35- 810-द . रो . 35- 880 
( ख ) जिस अधिकारी के मारे में पत्र धोषित कर दिया गया हो कि 

40-1200 तथा र , 100 -- विशेष वेतन प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर 
उसने अपनी परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है 

मी किए गए व्यमित नियुक्त होने पर, समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन लेंगे । 
उसे उमस सेवा में स्थापी किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय 
में उसका कार्य या आचरण प्रसंसोषजनक हो और उसमें दक्षता प्राप्त 

( क ) पदोन्नति . 
करने की संभावना का प्राभास न हो तो वह उसे या तो सेवामुक्त कर 

___ सहायक कमांसेट के रेफ में नियुक्त अधिकारी वन पदो के भती 
सकता है या परिवीक्षा अवषि उतनी बड़ा सकता है जितनी वह ठीक 

नियमों में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार उप कमाडेंट / फर्मामेट ए . माई . 
समझे । 

मी . रेंक में पदोन्नति के पात्र होंगे । 
( ग ) उ सेवा से मंत्र अधिकारी को गोमा, दमन तपा दिय , 
संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है . 

( स) अधिकारी केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 1968 

( 1968 की सं . 50 ) भौर समय समय पर, यया संशोधित पोर केमदीय 
(घ ) पेतनमान : 

भोयोगिक सुरक्षा बल नियमावली. 1969 द्वारा शासिम होंगे । 
ग्रेड I ( या वयम वेष ) - , 1100- 50-1600 । 

परिशिष्ट III 
प्रेड II ( समय घेतममान ) - - 1 . 650- 30-740 -35- 8 10-4 . रो .. 

उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 
35-880- 40- 1000-द . रो . 40-12001 

घे विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए पासे 

हैं साकि वे यह अनुमान लगा सकें कि ये अपेक्षित शारीरिक स्तर के है या 
प्रतियोगता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती किए गए 

नहीं । ये विनियम स्यास्थ्य परीक्षकों (मैडिकल एग्जामिनस ) के मार्ग 
व्यक्ति को सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतनमान का न्यूततम वेतन 

निर्देशन के लिए भी है । 
दिया जाएगा । 

2. भारत सरकार को स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके 
किन्स शर्त मह है कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले वह व्यक्ति 

उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 
यपि अवधि के पद के प्रलापा अन्य किसी स्वीयी पद पर मूल रूप में 
कार्य कर चुका हो सो गरिवीक्षाधीम मेवा की अवधि के दौरान उसका 

विभिन्न मेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों नकनीकी तथा गैर 
मेसन एफ . पार . --- 20 ( मी ) ( 1 ) के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

तकनीकी के अधीन इस प्रकार होगा :---- 
उपस सेवा में नियुक्त प्रभ्य ग्यक्तियों का वेनम नमा येसम वृदिया एफ . 

( क ) तकनीकी । 
मार . के अनुसार लिनियमित की जाएंगी । 

( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात मेवा 
___ उक्त सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा । ( पयोमति द्वारा 

( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा मथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा, ग्रुप व 
नियुक्ति विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा में वरिष्ठ . 
वेतनमान के पदों पर पदोपति के पात्र होंगे । 

( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर । 


( ब ) गर-सकनीकी : 


मा . प्र . से०, भा . वि . से . भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा , भारतीय 
सीमा पारक तपा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, भारतीय सिविल लेखा 
सेवा , भारतीय रेल लेखा सेवा , भारतीय रेलवे कामिका सेवा , भारतीय 
रमा लेखा सेवा, भारतीय आयकर सेवा, भारतीय डाक सेवा, सेन्य भूमि 
तया छावमी सेवा गप क पद और अन्य केत्रीय सिविल सेवाओं के 
ग्रुप क तथा स के पर । 


( ४ ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर गोपा, बमन तपा विष का 
पलिस सेवा नियमावली, 1973 पीर वे विनियमावली लाग होती है 
जो प्राणासक द्वारा बनाई आए या इन नियमों को लागू करने के प्रयोजन . 
से जो अनुदेश उनके द्वारा जारी किए जायेगें । 

30 केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल , गृह मंत्रालय में सहायक कमानोट 
के पद मा . पु . से . के प्रधिकारी द्वारा पारित होने पर सामान्य केन्द्रीय 
सेवा पुप "क " राजपत्रित अन्यथा सामान्य केन्द्रीय सेवा उप " " गज 
पत्रितः 

( क ) नियुक्तियां परिवीक्षा प्राधार पर की आएंगी, जिसकी अवधि 
दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर बनाया जा 
सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा सपा विभागीय परीक्षण पास करना होगा । 

( ख ) परिवीक्षा की अवधि मा मनायी गई अवधि समाप्त होने पर 
नियोक्ता अधिकारी इस आदेश की घोषणा करेगा कि परिवीक्षाधीन 
व्यक्ति ने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्सोषजनक रूप से पूरी कर ली है । 
जिस अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूरी कर ली 
होगी , उसको रंक में स्थायी किया जाएगा । यदि नियोक्ता प्राधिकारी 


1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीद . 
वार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में 
कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिममे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक 
काम करने में प्राधा पहने की संभावना हो । 


2. ( क ) भारतीय ( एंग्लोइंडियन मर्मस ) जाति के उम्मीदवारों 
की आयु , कद और छाती के घर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मैटिकल 
बोर्ड के ऊपर ही यह बान छोड़ दी गई है कि वह , उम्मीदवारों की 
परीक्षा में भार्गवान के रूप में जो भी पस्पर मम्मन्या को फिरे 
सबसे अधिक उपयुक्त समझे व्यवहार में लाए । यदि वनम, कद मौर 
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छाती के घर में विषमता हो तो जॉप के लिए उम्मीदवार को अस्पताल . 
में रखना चाहिए और छाती फा पपसरे लेना चाहिए । एसा करने के बाद 
ही बोई उम्मीदवार को स्वस्थ्य अपवा अस्वस्थ घोषित करेगा । 

( प ) निश्चित सेवाओं के लिए कद और छाती के घर का कम से 
कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 


- - 


- 


- 


- - - 


छातीमा 


सेवा का नाम 


फैलाव 


मेरा पूरा 
( फुमा कर ) 


नब उम्मीदवार की कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और 
छाती का अधिक से अधिक फैलाय गोर मे मोट किया जाएगा और 
कम से कम नौर, अधिक से अधिक फैलाय सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया 
गाएगा, 84- 89, 80- 93 . 5 आषि । नाप को रिकार्य करते समय माधे 
मं टीमीटर में कम से भिन्न ( फाशन ) को नोट नहीं करना चाहिए । 

टिप्पणी :---अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और 
छाती पो पार नापनी चाहिए । 

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका यमन 
किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा । माधे किलोग्राम के शाम को मोट 
नहीं करना चाहिए । 

6. (क ) उम्मीषयार को नगर की अघि निम्नलिखित नियमों के 
मनुमार की आएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिफाई किया जाएगा । 

( घ ) परम के बिना नगर ( नके भाईविज) की काई म्यूनतम 
सोमा (मिनिगम लिमिट ) नही होगी किन्तु प्रत्येक केस में मैडीकल बोई 
या अन्य मेंटीकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा । 
पयोंकि इससे भांध को हालत के बारे में मूल मूचना ( बेसिक इम्फारमेशन ) 
मिल जाएगी । 

( ग ) विभिन्न प्रकार को मेवाओं के लिए चश्मे के साप और 
चश्मे के बिना दूर और नमवीक को नजर का मानक निम्मलिपित होगा -- 


- - 


- - 


- 


- 


1 


• ( 1 ) भारतीय रेल यातायात 

मेवा 


152 से . मी . 84 से . मी . 5 से . मी . 

( पुरुषों के 

लिए ) 
150 से . मी . 79 से . मी . 5 . में . मी . 

( महिलाओं 

के लिए ) 
165 से . मी . 84 से . मी . 5 से . मी . 

( पुरुषों के 

लिए ) 
150 से . मी . 78 से . मी . 5 से . मी . 

( महिलाबों 
के लिए ) 


( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा 

रेलवे सुरक्षा बल में 

ग्रुप क के पद ; तथा 
भन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा ग्रुप 


दूर की नजर 


नजदीक को मजर 


मंगा की श्रेणी 


खराब 
ओब 


बराब 
ओख 


সী 
आंख 
( ठीककी 
हुई दृष्टि ) 


अच्छी 
ओब 
( टीम की 
हुई दृष्टि ) 


2 


- 


- 


भा . प्र . से ., भा . पु . से . मया केन्द्रीय सेवाएं : --- 

ग्रुप क और घ 
. ( 1 ) तकनीकी 6/ 

6 

6 / 12 


जे . 


जे . II . 


या 


( 2) मेर-तकनीकी 6/ 6 
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जे . 


जे ./II 


6/ 12 
6/ 18 


( 3) भारतीय 

आयुध कारखामा । 
अथवा सेना 69 


जे०/ II 


अनुसूचित जनजातियों और ऐसी जातियों जैसे गोरखा, गत्वाली , 
असमियां , कुमाऊ , नागा जनजातियों आदि से सम्बन्धित उम्मीदवारों, 
जिनकी औसत लम्बाई दुसरो के प्रकटतः कम होती है , के मामले में 
म्यूनतम निर्धारित कद को लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । . 

भारतीय पुलिस सेवा और रेल सुरक्षा बल के ग्रुप क के पदों की 
पुलिस सेवा हेतु , अनुभूचित जनजातियों और गोरखा, गढ़वाली, असमियां , 

तपा मार गारला , गढ़पाला , असामया , 
माऊं , मागा जसी जातियों के सम्बर उम्मीदवारों के मामले में छूट 
देकर निम्नलिखित न्यूनतम ऊचाई मानक लाग हैं 

160 से . मी . 
महिला 

145 से . मी . 
3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा -- 

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड (स्टेड) से इस प्रकार 
मटा कर बड़ा किया जाएगा कि उसके पाप आपस में जुड़े रहें और उसका 
वजन, सिवाए एड़ियों के पांषों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न 
पड़े । वह धिना भकई सीमा पड़ा होगा और उसकी एड़ियां , पिलिया 
नितम्ब और कन्धे माप-यण के साथ लगे रहेंगे । उनकी ठोड़ी नीचे 
रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( पटॅक्स आफ दि हैंड लेवस ) हारि . 
जन्टल बार ( आड़ी छ ) के नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों और भाषे , 
सेंटीमीटरों में नापा जाएगा । 

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है : --- 

उसे इस भांति बड़ा किया जाएगा कि उसके पाप मुझे हों उसकी 
भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्व स तरह 
से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका किनारा असफलक ( गोल्डर 
ग्लेस ) के निम्न कोणों ( फीरियर एंगल्स ) में लगा रहे और यह फोते 
की छाती के गिदै ले जाने पर उसी माड़े ममतल ( हारिजेंटल प्लेन ) 
में रहे । फिर भुषानों को नीचे किया जाएगा और उह गरी मा 
लटमा रहने दिया जाएगा, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा 

ऊपर या नीचे की भोर न किए जाएं जिसमें कि पीता न दिले 


( प ) ( 1 ) उपर्य मन " तकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा से सम्बन्धित 
अम्प सेवाओं के सम्बन्ध में मायोपिया , ( मिलिण्डर मिलाकर ) कुल - 4. 00 
गी . से अधिक नहीं हो । हाई परमेट्रोपिया (सिलिमरमिलाकर ) कुल 
+ 4. 00 ही . से अधिक नहीं होना चाहिए । 

किन्तु पात यह है कि यदि तकनीकी के रूप में वर्गीकृत सेवाबों 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर ) से सम्बर उम्मीदवार हाई 
मायोपिया के आधार पर अयोग्य पाया जाए तो यह मामला तीन दृष्टि 
विशेषज्ञों के षिष बोर्ड को भेजा जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि क्या 
निकट दष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि ये मामला रोगात्मक मही 
है तो जम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा, बगन कि यह 
दृष्टि संमंधी अन्य अपेक्षाओं की पूति करता है । 


( 2 ) मायोपिया घर के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जामी पाहिए 
और उन परिणाम रिकार्ड किए पाने चाहिए । यदि उस्मोपचार भी ऐमी 
रोगात्मक बणा होगा कि मक सच्ची है और उम्मीपवार की कार्य 
कुसलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए । 


[ भाग 1 - 31] 


भारत का रामपव : साधारण 
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( 1 ) दष्टि मेन : - -सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि ( क -फेन्टेशन 
मैपर ) द्वारा पुष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । जब ऐसी गांव का नतीजा 
असन्तोषजनक या संदिग्ध हो तो तब दष्टि क्षेत्र को पैदामीटर परनिर्धारित 
किया जाना चाहिए । 


( म ) रतौंधी ( नाईट नाउरनेम ) : साधारणतया रसोधी दो प्रकार 
को होतो है । ( 1 ) विटामिन ( प ) को कमी होने के कारण और ( 2 ) 
रटीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी आम बजह रटोनोटिस पिग 
मेंटोसा होती है । उपर्युक्त ( 1 ) में कंडस का स्थिति असामान्य होती है, . 
माधारणतया छोटी आय वाले व्यक्तियों में और तम खुराक पाने वाले 
यमितयों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन के खाने में 
ठीक हो जाती है । ऊपर बनाई गई ( 2 ) की स्थिति में फंस प्राय होती है । 
लधिकाश भामलों में केवल फस की परीक्षा से ही स्थिति या पता चल 
जाता है । इस श्रेणी के लोग प्रोड होते है और बुराम की कमी मे पोलित 
नहीं होते हैं । मरकार में ऊंचे नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति 
मंवर्ग में आते हैं । उपकार ( 1 ) और ( 2 ) दोनों के लिए अवेरा असु 
कलम परीक्षा से स्थिति का पता चल जायेगा । उपर्युक्त ( 2 ) के लिए 
विशेषतया जब फंस न हो तो इलेक्ट्रो -रेटीनोग्राफी किए जाने का 
आवश्यकता होती है । इन दोनो जाची अंधेरा भनुपानन मीर (रेटोनोपाफी ) 
में समय अधिक लगता है और विशेष प्रवन्ध पीर सामान की पावश्यकता 
होती है और इसलिए साधारण चिकित्सक जाप से बराका पता लगना 
समव नहीं है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय 
विमान को चाहिए कि बतायें कि रतौंधी के लिए उन जांचों का फरमा 
अनिवार्य है या नहीं । यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों 
को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षा क्या है 
पौर उनकी ड्यूटी किम सरह की होगी । 

( छ ) कलर विजन : उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं के संबंध में कसर 
विजन की जांच जरूरी है । जहाँ तक गैर-एकनीकी सेवाओं/पदों का संबंध 
है सम्बद मंत्रालय/विभाग का मैडिकल बोर्ड को सूचना देनी होगी कि 
उम्मीदवार जो सेवा पाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी 
माहिए या नहीं । 

नीचे दी गई सालिका के अनुसार रंग का प्रयक्ष शान उच्चतर 
( हायर ) पौर निम्मतर ( लोमर ) ग्रेजों में होना चाहिए जो लैटर्न में एपर 
के माफार पर निर्भर होगा । 


लाजमी है । शन वाले मामलों में मय उम्मीदवार को किसी एक जांच 
करने पर अयोग्म पाया जाये तो दोनों श्री तरीकों में जांच करनी चाहिए 
समापि भारतीय रेल मातायात मेगा और रेलवे सुरक्षा बल म ग्रुप मा के 
पदों में निमुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर विजन के परीक्षा के लिए 
एपिहारा प्लेट और एरिक को हरी लामटने दोनों का प्रयोग किया 
जाएगा । 

( ज ) दृष्टि की सीणा में भिन्न प्राच की अवस्या ( प्रास्यूलर 
कंडीशन ) । 
( 1 ) प्रांच की उस बोमारी को मा वाती हुई अवर्सन त्रुटि 

( प्रोग्रेसिव रिफेक्टिव एरर ) को , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि 
की तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हो अयोग्य का कारण 

समझना चाहिये । 
( 2 ) मंगापन (स्किट) - - तकनीको सेवामों में , जहां विनेत्री ( बाइना 

फुलर ) दुष्टि का होना अनिवार्य हो , दृष्टि की तीक्ष्णना 
मिर्धारिस स्तर को होने पर भी मैंगापन को अयोग्यता का 
कारण समलना चाहिये । दृष्टि का ताष्णता निर्धारित स्तर 
को होने पर मैंगापन को मध्य सेवायों के लिए प्रयोग्यता का 

कारण नहीं समाना पाहिये । 
( ३ ) यदि किसी व्यक्ति की एक साथ हो अथवा यदि उसकी एक 

आंख की पुष्टि ही मामान्य हो और दूसरी मांस को मन्द 
दृष्टि हो अथवा अपसामाग्य दुष्टि हो , तो उसका प्रभाव प्रायः 
याह होता है कि व्यक्ति में गहराई मोष हेतु विधिम दृष्टि का 
प्रभाष होता है । इस प्रकार की वृष्टि कई सिबिल पदों के 
खिए मावश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा 
बोई योग्य मानकर अनुशासित कर सकता है । बशर्ते कि सामान्य 
पांब : ... 
( i ) की दूरी की दृष्टि 6/ 6 और निकट की दृष्टि जे बरमा 
लगाकर अथवा उसके बिना ही नगर्स कि दूर फी दृष्टि के 
जिये किसी मेरिडियन में मुटि 4 डायोप्टेरिज में अधिक न 


(ii ) की दृष्टि का दूरा शेड हो । 
( ii) की सामान्य रंग , दृष्टि , जहा अपेक्षित हो । 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


रंग के प्रत्यक्ष रंग के प्रत्यक्ष 
ज्ञान का ज्ञान का 
उपचतर निम्ममर 

रोड 


बस फि बोर्ड का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्रश्ना 
धीम कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


___ 1. लैम्प और उम्मीववार के बीच की दूरी 

2. द्वारक ( एपधर ) का आकार 


16 फीट 
1 . 3 मि . 

मीटर 
5 सैकेण्ड 


16 फीट 
1 . 3 मि . 
मोटर 
5 सैकेण्ड 


दुष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरोक्त छूट प्राप्स नामक "तकनीकी " रूप से 
वर्गीकृत पदों / सेवामों के लिये उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे । सम्पब 
मंत्रालय/विभाग की चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि 
उम्मीदवार " तकमीमी पद के लिये अथषा नहीं । 


3. उभासन काल 


- - 


- - - - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


भारतीय रेल यातायात सेवा , रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप क पर और 
लोक मचान से सम्बन्धित अन्य सेवाश्नों के लिए और विजन के उच्चतर 
प्रेड प्रावस्यक है किन्तु दूसरी के लिए कलरविजन के लोअर ग्रेट को 
पर्याप्त मान लिया जाए । 


( ६ ) कोन्टेक्ट लेंस --- उम्मीपपार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्ट 
सेंस के प्रयोग की आशा नहीं होगी । यह पावश्यक है कि मांख की जान 
फरते समय दुर की नजर के लिये टाइप किए हुए अमरों को उभासन 
15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश मे हो । 


लाल सकेस, हरे संकेत, और मफेद रंग को आसानी से और हिच 
किचाहट के बिना पहचान लेना मनोषजनक फार विजन है । इशिहारकी 
प्लेटों के इस्तेमाल की जिन्हें अच्छा रोगनी में और एड्रीम प्रोज जैसी उप 
औषस मैटर्म की रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की आम करने 
के लिए विश्वसनीम समझा मामा । यो गोगों में में किसी भी एक 
अधि को साधारणतया तपा पर्याप्त नमाा जा सकता है, लेकिन सरक , रेल 
पौर हवाई यातायात में संबंधित सेवानों के लिए लर्ने मांच करना 


. . ध्यान दे : - - पार पी०एफ० के ग्रुप बी के पदों के लिये वही चिकित्सा 
मानक लाग होगा जो कि गैर तकनीकी मेधामों के लिये है । किन्तु चकि 
इस सेवा का संबंध जनता की सुरक्षा में है इसलिये इन पदों के लिये 
निम्नलिखित मालरिकन गर्न भी लागू होगी ..... 
( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगा और उच्चतर ग्रेड 

का मनर पिजन भावस्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक मास में वृष्टि सीता मिशारिस मानक के छोत ४५ 

भी भंगापन (स्किंगट ) का भयोग्यमा समझा जाएगा । 
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खि " 


( 3 ) रेलवे सुरक्षा दल में नियुक्ति के लिये केवल “ एक 

अयोग्यता समझी जायेगी । 
7. मला प्रेशर : 


सा प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल 
उच्चतम सिटालिक प्रेशर के प्राकलन की काम चलाक विधि नीचे दी 
जाती है : -- 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में प्रोसत मनड प्रेशर लगभग 

100 +- प्रायु होता है । 
( 2) 25 वर्ष से ऊपर प्राय वाले व्यक्तियों में लड प्रेशर के आचालन 

करने में 110 में प्राधी प्रायु जोड देने का तरीका बिल्कुल 
संतोषजनक विखाई पड़ता है । 


को निसी उम्मीदवार के मूल में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता 
पले तो बोरं इसके सभी पहलुभों की परीक्षा करेगा और मधुमेह ( शय 
बिटीज ) के घोतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष भूप से नोट 
करेगा । यदि बोई उम्मीदवार को ग्लूकोस मेह ( ग्लाईकोसूरिया ) सिवाय , 
अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टेंडर के अनुरूप पाये तो वह उम्मीव 
वार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोजमेह भम 
धुमेही (नान डायबिटिक ) हो और बोर्ड केस को मैरिसन के किसी ऐसे 
निविष्ट विशेषज्ञों के पास भेजेगा जिसके पास प्रस्पताल और प्रयोगशाला 
की सुविधाएं हीं । मैरिकल विशेषज्ञ स्टेण्ड ब्लर शुगर टालरेंस टेस्ट 
समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षा जकरी समझेगा, करेगा 
और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मैडिकल बोर्ड की 
"फिट " या " अनफिट को अन्तिम राय माधारित होगी । दूसरे भवसर 
पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं 
होगा । मोषध के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जकरी हो सकता है 
फि उम्मीववार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाये । 


ध्यान दें : - सामान्य नियम के रूप में 140 एमएम . के ऊपर के 
सिस्टालिक प्रेशर की पौर 90 एम, एम से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को 
मंदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने 
के संबंध में अपनी प्रतिम राब देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार 
को अस्पताल में रखे । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिये कि 
घबराहट ( एक्साइटमेंट ) भावि के कारण छलए प्रेशर में वृद्धि थोड़े समय 
रहती है या उसका कारण फोई कायिक ( प्रागनिक ) बीमारी है । ऐसे सभी 
केसों में हृदय की ऐक्सरे और विधुत हृदयलेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ) 
परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकार (फिलियरेंस ) को जांच भी नेमी रूप से . 
की मानी पाहिए फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे 
में अंतिम फैसला केवल मैडिकन गोर्ड ही फरेगा । 


9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हपसे 
या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 
रूप से तब तक अस्वम्प घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 
प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टई मेडिकल प्रैक्टिशनर से अरोग्यता का 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति को दारीख के 6 हफ्ते भाष मारोग्य 
प्रमाण-पत्र के लिये उसकी फिर से स्वास्थ परीक्षा को जानी चाहिए । 


10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का पेक्षा करना चाहिए : - - 


मलर प्रेशर ( रक्त दबाब ) लेने का तरीका : 

नियमितः पारे वाले बाबांतरमापी ( मर्करी मोतीमीटर ) किस्म का उपकरण 
( इन्स्ट मेंट ) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या पत्र 
राहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रका पाय नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा 
या लटा हो बशर्ते कि यह पीर विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और पाराम 
से ही कुछ हारिटण स्थिति में रोगी के पाश्य पर मुषा को पाराम से 
महारा दिया जाए । भुमा पर से कंधे तक कपड़े उमार वेने चाहिए । 
कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर 
को मोर रखकर और इसके मीचे किमारे को कोहली के मोख से एक या दो 
इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद करने की पट्टी को फैलाकर 
सामान रूप से लोटाना चाहिए ताकि प्या मरने पर कोई हिस्सा फूल 
कर बाहर की न निकले । 


( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या 

नहीं और कान की बीमारी का कोई पिम्ह है या नहीं । 
यदि कोई कान की बराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ 
द्वारा की जानी चाहिए । यदि मुनने को बराबी का इसाज 
पाल्य किया जापरेशन या हियरिग एम के इस्तेमाल में हो सके 
तो उम्मीदवार को इस आधार पर अपाग्य घोषित नहींकिया 
मा सकता पर्ने कि कान को प्रोमारी बढ़ने वाली न हो 
चिकिल्मा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग-दर्शन के लिये इस संबंध 
में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है : 


( 1 ) एक कान में प्रकट अथधा यदि उस फ्रिक्सी में बहरापन 

पूर्ण बहरापन, दूसरा काम 30 मोवेल नफ हो सोगरतमानीकी 
मामान्य होगा । 

काम के लिये योग्य । 


( 2 ) योनों कानों में बहरेपन का यदि 1000 से 4000 तक की 

प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रयण स्पीचफिकोसी में बहरापन 30 
यंत्र (हियरिंग एंड ) द्वारा डिसोवेल तक हो तो तकनीकी तथा 
कुछ सुधार संभव हो । गर -नकनीकी दोनों प्रकार 

के काम के लिये योग्य । 


कोहनी के मोड़ पर प्रगंज धमनी ( क्रियल पारी) को दबा दवा 
कर तूला जाता है और तब उसके ऊपर बीचों बीच स्टैपस्कोप को हल्के 
से लगाया जाना है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 
एम एच जो हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे 
हवा निकाली जाती है हल्की ऋमिक ध्वनि मुमाई पड़ने पर जिम स्तर 
पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब 
और हवा निकाली जायेगी तो अनियां तेज सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर 
ये माफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त 
प्राय . हो जायें, वह डायस्टालिक प्रेशर है । ला प्रेशर काफी थोड़ी अवधि 
में हो लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दवाब रोगी के लिए 
मोमकर होता है और इससे रीनिंग गलत हो जाती है । यदि दोबारा 
पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट 
के याद में ही ऐमा किया जाए । ( कभी कमी कफ में से हवा निकालने 
पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है, दाब गिरने पर ये 
गायब हो जाती है पौर निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती है । इम 
" साइलेंट गैप " में रीनिंग में गलती हो सकती । 


( 3 ) सेंट्रल अथवा मार्जिनल ( 1 ) एक कान सामान्य ही दूसरे कान 

टाइप के टिमपेनिफ मेम्ब- में टिमपेनिक मेम्बरन में छिद्र हो 
. रेन में विद्र । 

तो अस्थायी आधार पर अयोग्य 
कान की गस्य चिकित्सा की 
स्थिति सुधारने से पोर्मों कामों 
में माजिनल या भग्य छिन 
वाले उम्मीदवारों को अस्पायी 
अप से अयोग्य घोषित करके 
उस पर नीचे दिए गए नियम 
4 ( 2 ) के अधीन विचार किया 

जा सकता है । 
( 2 ) दोनों कानों में मार्जिनल 

मा एविक छिद्र होने पर ही 
मयोग्य । 


६. परीक्षा का उपस्थिति में हो किम गये मूत्र की परीक्षा की जानी 
पाहिए और परिणाम रिकार्य किया जाना चाहिए । जम मेशिकल बोर्ड 
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भास्त का राजपत्र : बसाधारण 


( 3 ) वोनों कानों में सेंट्रल गि 
होने पर अस्थायी रूप से 

अयोग्य । 
( 4 ) कान के एक ओर से दोनों ( 1 ) किसी एक कान से मामान्य 

मोर से मस्टायर फविटी रूप से एक ओर से मस्टायर 
से तय नार्मल श्रवण । कविटी से सुनाई · देता हो , 

दुसरे कान में सत्र नामग्न . 
श्रवण वाले कान मस्टायल कक्टिो 
होने पर तकनीकी तथा गैर 
तकनीकी दोनों प्रकार के कामों 

के लिए योग्य । 
( 2 ) दोनों ओर मे मस्टापड 

कैविटी तकनीकी काम के लिए 
अयोग्य , यदि किसी भी कान 
की श्रमणता अषण यंत्र लगा 
कर अपवा विना लगाए मुधर 
कर 30 सीवान हो मामे 
पर गैर तकनीकी कामों के 

लिए योग्य । 
( 5 ) बहते रहने वामा का .! 7 प तकनीकी तथा गैर -तकनीकी दोनों 

रोगन किया गया Frना प्रमः . के कामों के लिए अस्पाई 
मापरेशन वाला । 

प में अयोग्य । 
( 6 ) नासापाट की हसी नवंधी ( 1 ) प्रत्येक मामले को परि 

विस्पिताओं ( जोनी सिफा - स्थिति के मनुमार निर्णय किया 
मंमिटी ) महित अयवा जायेगा । 
उसमे रहित नाम की जीर्ण 
प्रवाहक एलाधिक दशा । 

( 2 ) यदि मममों सहित नासपष्ट 

अफसरण विधमान होने पर 

अस्माई मप से अयोग्म । 
( 7 ) टॉसिल्स और अथवा स्वर ( 1 ) टासिल और अथवा पर यक्ष 

मंत्र ( लरिक्स ) के जीर्ण की जीर्ण प्रवाहक बया गोम्म ! 
प्रधाहक वक्षा । 

( 2 ) यदि आवाण में अत्याधिक 

कार्कशता विद्यमान हो तोअस्थायी 

रूप से अयोग्य । 
( 8 ) कान , माक, गले ( ई .एन . ( 1 ) हल्का ट्यूमर- - मस्थाई रूप 

टी . ) के हल्के अथवा अपने से अयोग्य । 

स्या पर दुर्दभट्यूमर । 
( ५ ) आस्टोमिलरोसिस ( 2 ) दुर्लभ ट्यूमर - अयोग्य । 

श्रवण मंत्र की सहायता से या 
आपरेशन के बाद श्रवणता 
30 सोवेल के अन्दर होने पर 

योग्य । 
( 10) कान , नाक अपवा गले के ( 1 ) यदि काम फाज में बाधक 
जम्मजात दोष । 

हो तो योग्य । 
( 2 ) मारी यो यात्रा में हकलाहट 

हो तो अयोग्य । 
( 11 ) नेजल पोलो 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( ख ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता हकलाती नहीं हो । 


( ब ) उसकी छाती की बनावट असणी है या नहीं और छासी काफी 

फैलती है या नहीं सथा उसका दिल या फेफड़े लीक हैं या 

नही । 
( ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नही । 
( ग ) उमे रपचार है या नहीं । 
( छ । उमे शामिल बढ़ी हुई चरिकोमिल , बेरिकामगिरा ( बेन ) 

या नवामीर है या नहीं । 
( अ ) उमके अंगों, हाथों , पैरों औरपैरों को बनावट और विकास अच्छा 

है या नहीं और उसकी प्रथियो भली मोति स्वतन्त्र का से 

हिलो है या नहीं । 
( अ ) उमे कोई चिरस्थाई स्वचा की बीमारी है या नहीं । 
( ण ) कोई जन्मजास कुरचना या दोष है या नहीं । 
( ट ) उसमें फिसी उग्र या पाणं बीमारी के निशान है या नहीं 

जिनमे कमजोर गठन का पता लगे । 
( 8 ) कारगर टोके में निशान है या नहीं । 

( ख ) से कोई संपारी ( कम्यूमिकेचा रोग है या नही । 
___ 11. दिल और फेपड़ों को किसी ऐसे विलक्षणता मा पता लगाने 
में लिए गाधारण शारीरिक परीक्षा के लास न हो उसी मामलों में मेमी 
म्प मे छाती को एक्स-रे परीक्षा को जानो पाहिए । 

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य में सबंध में अन्नां 
कहीं मन्दह हो चिकित्सा बोर्ड अध्यक्ष उम्मीदवार की मोग्यता अथवा 
अयोजना का निर्णय किए जाने के प्रथम परकिना उपयुक्त अस्पसास 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है , जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर 
मानसिक सटि अथवा विपक्षन ( ऐवरेपन ) से पीड़ित होने का संदेह होने 
में बोर्डका अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानो मनोभिवानी 
से परामर्श कर सकता है । 

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अगण्य ही नोट किया जाए । 
मेडिकल परीक्षक को अपनी राय शिव देनी चाहिए कि उम्मीदवार से 
अपेक्षित दखतापूर्ण ब्यूटी में इससे बाधा पड़ने की सामना है या नहीं । 

12. महिकल बोर्ड के निर्णय के विरुधबपील करने पाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार क. 50 का अपील 
शुल्क जमा करना होता है । यह गुरुक केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिसेगा जो अपीलीय स्मालम्प बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे । सेष दूसरों 
के मामलों में यह अम्त कर लिया जाएगा । पदि उम्मीदवार चाहे तो 
अपने बारोग्य होने के दाने के समर्थन में स्वस्थ्यमा प्रमाण-पत्र संलग्न 
कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे 
गए भिर्णय के 21 दिन के अम्बर अपीलें पेश करनी चाहिएं अन्यथा 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा । 
अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई 
दिल्ली में ही होगी और इसका वर्ष उम्मीदवारों को ही वेना पडेगा । 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्रामों के लिए 
कोई याचा पत्ता या वैनिक मसा महीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धा 
रित , शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा 
को जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए गृह मंखालय कामिस 
तथा प्रसासनिक सुधार विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । 


मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 


मैडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी वासी 


( ग ) उसके पांत अच्छी हालत में है या नहीं , मोर अच्छी तरह 

भवाने के लिए जरूरी होने पर नकली दाँत लगे हैं या नहीं । 
( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा । ) 


1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने वाले स्टार्स 
में संबंधित उम्मीदवार को भायु और सेवा काप ( यदि हो ) के लिए 
उचित गुंजाइश रखनी चाहिए । 
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किमो एसे शकिल को पब्लिक सर्विस में मर्ती के लिए पोग्य नहीं 
ममता जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति परकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( अपाइंटिंग अथारिटी ) की यह समस्ती नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 
बीमारों या मार्गरिक दुर्बलता ( बारिणी इनफमिटी ) नही है जिससे वह उस 
मेवा के लिए अयोग्य हो या गमक अयोग्य होने की संभावना हो । 


... ( 7 ) क्या प्राप अनुसूचित जनजाति या गोरखा, गढ़वानी, मसमिया , 

मागासणा, जमाति पापि में से किसी जाति से संबधित हैं जिसका 
प्रोसत कद भूसरों से कम होता है. " हो " या " नहीं " 
में उत्तर दीजिए । उनर " हां " में हो जो उस जाति का नाम 
बनाए । 


3. ( क ) क्या भापको कभी प्रेषक , रुक - क का होने पाला या 
कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां ( हम ) का बढ़ना या इनमें 
पोप पाना , यूक मे बुन पाना, दमा , दिल की बीमारी , 
फेफड़े की बीमारी , मुग के दौरे, रुमेटिज्म , एडिसाइटिस 
हुमा है । 
( ब ) दुसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिनके कारण गैय्या 
पर लेटे रहमा परा हो मौर जिमका मेरिफल या मजिकल 
इलाज किया गया हो , हुई हैं ? 
4 प्रापको चेचक का टीका माबिरी मार कर लगा था ? 
5. गा आपको अधिक काम किसी दूसरे कारण स किसी किस्म 

को अधीरता ( नर्वसनेस ) हुई ? 
6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित मोरे - . - - 


__ यह बात समता खनी चाहिए कि योग्यता का प्रपन भषिष्य से भी 
उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक 
मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्पाई नियुक्ति के 
उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या प्रवाय 
गियों को रोकना है । साथ ही यह भी मोट कर लिया जाए कि पहा प्रश्न 
केवल निरन्तर कारगा सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को 
अम्वीकृत करने की सलाह उम हालत में मही दी जानी चाहिए जब 
कि उसमें कोई ऐमा दोष हो तो केघान महत कम स्थितियों में निरन्तर 
कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 

महिला उम्मीपवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मंशि 
कल बोर्ड के मदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 

भारतोष रक्षा का सेवा ( इरियन गिफेंस अमाउंटस सरिस ) के उम्मीद 
वारों को भारत में भौर भारत के बाहर भेज सेवा ( पील्ड सर्भिस ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मैमिकल बोर की इस मारे 
में अपनी राय मिशेष रूप से रिफाई करनी चाहिए कि अम्मीषमार मंत्र 
सेवा (फीड सर्विस ) के जोग्य है या नही । 

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों मे गब कि कोई उम्मीषबार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किए जाने के प्राधार उम्मीदवार को बताए जा सकते है । फितुरटरी 
बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका स्तृित म्यौरा नहीं दिया जा सकता 

एसे मामलों में बहो डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी 
सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी बरामी 
चिकित्मा ( भीषधि या शल्य ) द्वारा दूर हो सकती है वहां पटरी बोर्ड 
द्वारा इस प्राशय का कथन रिकार्ड किया आना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 
कारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय मूपित किए जाने 
में कोई प्राप्ति नहीं है और जब यह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे 
हाक्दरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में 
संबंधित प्राधिकारी स्त्रसम्म है । 


मदि पिता जीमित मृत्यु के समय 
हो तो उसकी पिता की मान, 
मायु और स्वास्थय और मृत्यु का 
की अवस्या कारण 


आपके कितने यापके कितने 
भाई जीवित है, भाइयों की मृत्यु 
उनकी पाय और हो चुकी है, 
स्वास्थ्य की उनकी भूत्गु के 
अषस्था समय मायु और 

मृत्यु का कारण 


- - . - - . 


L 


यदि माता जीवित मृत्यु के समय 
हो तो उसकी माय माता की प्रायु 
और सास्थ्य की और मृत्यु का 
अवम्पा 

कारण 


आपकी कितनी मापकी कितनी 
बहनें जीवित है बहिनों की मृत्यु 
उनकी प्रायु पोर हो चुकी है । 
स्वास्थ्य की मृत्यु के समय 
प्रवस्मा 

उनकी पाय और 
मृत्यु का कारण 


- - - 


- - - - - 


.. 


.... . 


___ यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर भयोग्य करार दिया पाए 
तो दुबाग परोभा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से 
कम नहीं होनी चाहिए । निमिषप्त अवधि के बाद जब दुवारा परीक्षा हो 
तो ऐ: उम्भादयार का और आगे की अवधि के लिए भस्वागी तौर पर 
भयोग्य तषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में 
प्रथवा वे इस नियुमित के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप में 
विया जाना पाहिए । 


7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड में अपनी परीक्षा की है ? 
8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हा में हो तो बताइए किम सेवा 

किन सेवामों के लिए मापकी परीक्षा की गई पी ? 
9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? | 
10. पाय पीर कहाँ मेरिकल हमा ? 
11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम मदि पापको बताया 

गमा हो अथवा भापको मालुम हो -- - - - - -- 
में मोषित करता कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर विये 
गए सभी पवार सही भोर ठीक है । 


( क ) उम्मीदवार मा कथन और पोषणा 

अपनी मेरिफल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित भपेक्षित 
स्टेटमेंट घेना चाहिए पर उनके साथ लगी हुई घोषणा (क्लेिरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी 
की भोर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 


उम्मीदवार के हस्ताबर----- -- - 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए -- - - - - 
बोई के अध्यम के हस्ताक्षर-- - - - - 


1. अपना पूरा नाम लिखें. .................. 
( साफ अक्षरों में ) 


टिप्पणी -- उपर्युक्त १. वन की यथार्थता के लिए सम्मोवकार जिम्मेवार होगा । 

जानगूमपान किसो सूधमा को छिपाने से वह नियुक्ति खो पैठने 
का होलिप रेगा यदि पर नियुक्त हो भी आये तो गार्धक्य 


2. अपनी प्राय और जन्म स्थान बताएं---- - - -- 
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मोटा -. -- ----- --------------कद ( जूते उतारकर ) - - -- - ---- वजन--- ------- 
प्रत्यत्तम बजन---- -------- ------ - कब था ? -- --- - - -- - ----- वजन में कोई हाल 
ही में हुमा परिवर्तन - - - - - ---- - 
तापमान -- 
छाती का घेर ---- - --- - --- 

( 1 ) पूरा साम बींधने पर --- ---- 
( 2 ) पूरा सांस निकालने पर---- - - ---- 
2. स्वचा - - कोई जाहिरा बीमारी 
3. नेन . - - 
( 1 ) कोई बीमारी - - - - - -- - - -- 
( 2) रतौंधी 
( 3 ) फलर विजन का वोष - ---- - - 
( 4 ) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड प्राफ विजन ) --- --- ---- 
( 5 ) वृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्टीवी ) - --- - -- 
( 6 ) फरस की जांच - ---- ---- ----------------------- - -- - 


दृष्टि की तीक्षणता परमे के बिना 


परम से 


चश्मे की पावर 
गोल , सीली एक्सिस 


दूर की नजर 
दा० मे० 
मा०० 
पास को नगर 
बा ने 
पा० ने . 
हाईपरमेदापिया 


12. जनन मून तंत्र ( जनिटो यूरीनरी सिस्टम )---हाइड्रोसील बरि 

फासीस आदि का कोई संकेत 

मूल परीक्षा - - 
( क ) कैसा दिखाई पड़ता है ? 
( ब ) अपेक्षित गुरुस्व ( स्पेसिफिक अविटी ) - 
( ग ) एल्यूमेन 
( ष ) शस्कर 
( ) कास्ट 
( अ ) कोशिकाये ( सैस्स ) 
13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट 

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्प्य में कोई ऐसी बात है जिससे यह 
इस सेवा को ब्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता 
है । 
नोट----महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि यह 

12 सप्ताह की अवस्पिति अथवा उससे अधिक समय से गमिणी है 
तो उसे प्रस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये , 

देखें विनियम । 
15. ( i) उन सेवामों का उल्लेख करें जिनके लिये उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा अनुर भारतीय विदेश मेवा 
( स ) भारतीय पुलिस सेवा , रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद और 

दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा ; 
( ग ) केन्द्रीय सेवायें, ग्रुप क सथा ख । 

( ii ) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में वमतापूर्वक और निरंतर 
काम मारने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है - - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश मेया । 
( ब ) भारतीय पु . से ., रेलवे सुरक्षा बल तथा दिल्ली तथा अंडमान 

पौर निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा में ग्रुप "क " पा - - 

( कद , छाती का घेर, मजर, रंग विखाई म देना और वात्र , 
- खासतौर से देखें ) 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कद , छाती, नगर, रंग दिखाई 

न देना , बास तौर से देखें ) । 
( ब ) दूसरी केन्द्रीय सेवायें अप क / 

( iii ) क्या उम्मीदवार पक्ष मेवा ( फील सर्विस ) के लिए योग्य है । 
नोट- बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित बों में से किसी एक 

बर्ग में रिकार्ड करना चाहिये । 
( 1 ) योग्य (फिट ) 


दाने 
पा० ने 


- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- 


4. कान . निरीक्षण 

----- - सुमना --- - - - - - - -- 
वाया कान - - - - -- - - - - - - - --- -वायां कान -- - - - - - - .. - . 


5. ग्रंपिया 


- - - - - - - - - - - - - - पाइराइट -- - -- -- - - - - - - - - - - 


6. दांतों की हालत - - - --- --- -- 
7. श्वसन तंत्र (रेसपरेटरी सिस्टम ) - - क्या शारीरिक परीक्षा करने 

पर सांस के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है ? यदि 
पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें । 
8. परिसंचरण तंत्र ( सर्युलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हवय : कोई पांगिक गति ( मार्गेनिक लीजम )---....- --- 

गति ( रेट ) : 
बरे होने पर 
25 बार कुवाये आने के बाव -- - - - -- 

पाये जाने के 2 मीनट बाप -- - - - - --- - - 
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- 


- - 


- 


- - - -- 


( 2 ) प्रयोग्य ( मनफिट ) जिसका कारण . . .. . . . . 
( 3) अस्थाई रूप से प्रयोग्य , जिसका कारण . . . . . 


प्रश्नांश के भागे जिस घृत में ( b ) छपा है, उस पर काली निशानी 
सगानी चाहिए । उसर परक में सुप्त पर काली निगानी लगाने के लिए 
स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


यह जरूरी है कि ... 


स्पाम 


सायन 


( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नों का उत्सर लिखने के लिए, केवल एच . बी . 

पमित ( पसिलें ) ही खाएं और उन्हीं का प्रयोग करें। 


सदस्य 


( 2) अगर उम्मीदवार ने गलत निशान लगाया है तो उसे पूरा 

मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगाना चाहिए । इसके 
लिए यह अपने साथ एक रबर भी लाए । 


परिशिष्ट IV 


पस्तुपुरक प्रश्नों के संबंध में उम्मीदवारों को सिविल सेवा (प्रारंभिक ) 
परीक्षा, 1985 की सूचना । 


( 3 ) उम्मीदवार को उत्तर पत्रक का उपयोग इस प्रकार नहीं करना 

चाहिए जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोर व सिलवट 
मादि पड़ जाए । 


क . पस्तुपूरक परीक्षण 

प्रारंभिक परीक्षा में “वस्तुपूरक प्रकार " के प्रश्न पूछे जाएंगे । इस 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे 
प्रत्येक प्रश्न (जिसको मागे प्रश्नांक कहा जाएगा ) के लिए संभाव्य 
उत्तर (जिसको प्रागे प्रत्युत्तर कहा जाऐगा ) दिए जाते हैं । उम्मीदवार 
को उन में से प्रत्येक के लिए एक उत्तर पुन लेना है । 


कुछ महत्वपूर्णनियम 

___ 1. उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय 
बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना 
स्थान प्रहण करना होगा । अगर वह देर से पहुंच जाए तो सम्भव है कि 
मिया-विधि संबंधी कुछ अनुदेश सुनने फा उसे अवगर न मिले । 


इस विवरणिक का उद्देश्य उम्मीववारों को इस परीक्षा के बारे में 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप में परिचित 
न होने के कारण उनको कोई हानि न हो । 


2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिन बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश 
नहीं दिया जाएगा । 


ब . परीक्षण का स्वरूप 


3. परीक्षा शुरू होने के बाद हेतु घंटे तक किमी भी उम्मीदवार 
को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 


प्रश्न पत्र "प्रश्न पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में क्रम 
संख्या 1, 2, 3, . . . . . . . . . . . के क्रम से प्रश्नाक होंगे । पुस्तिका में हर 
प्रश्नांक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नांक के नीचे a, b , c 
क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उमीदवार को प्रत्येक प्रश्न के 
लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है या उनमें 
से मर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में दिए गए 
नमुने के प्रश्नाश देख लें ) किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांश के लिए . 
उसको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि एक से अधिक 
उत्तर जुन लिया जाए तो उनका उत्तर गलत माना जाएगा । 


4. परीक्षा समाप्त होने के बाद, उम्मीदयार को चाहिए कि वह परी 
क्षण पुस्तिका और उसर पत्रक पर्यवेक्षक को सौंप दें । उम्मीदवार को 
परीक्षण पुस्तिका परीक्षा- भवन से बाहर ले जाने को अनुमति नहीं है 
इन नियमों का उल्लंघन करने पर कहा कं दिया जाएगा । 


____ 5. उम्मीदवार को उत्तर पन्ना पर कुछ विवरण परीक्षा भवन में 
भरना होगा । उसे कुछ विवरण उलर पन्ना पर फूटबद्ध भी करने होंगे । 
बाके बारे में उसके नाम अनुदेश प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ भेजे जाएंगे । 


ग . उत्तर देने की विधि 


उम्मीदवार को परीक्षा भवन में अलग उत्तर पत्रक जिसका नमूना 
प्रदेश प्रमाणपत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा /विया जाएगा 
चाहे उम्मीदवार हिंदी में छपे प्रश्नों के उत्तर दें या अंग्रेजी में छपे 
प्रश्नांशों के , उनको उसी उत्तर पत्रक में अपने उत्तर मंकित करने होंगे । 
जो उत्तर प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पत्रक से भिन्न पौर किसी कागज में 
अंकित हों , उनको जंचवाया नहीं जाएगा । 


6. उम्मीदवार को चाहिए कि यह प्रश्न-पुस्तिका में दिए गए सभी 
ममुदेश सावधानी से पढ़े । इसलिए सम्भव है कि उन अनुदेशों का साव . 
घानी से पालन न करने से उसके नंबर कम हो जाएं । अगर उत्तर 
पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नांश के लिए उसको नंबर 
नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिए गए अनुदेशों का विधिवत पालन करना 
चाहिए । जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उराके किसी भाग को प्रारम्भ 
या समाप्त करने को कह दें तो उनके अनुवेशों का उसे तत्काल पालन 
करना चाहिए । 


उत्तर पत्रफ में , 1 से 180 तक के प्रश्नांश चार भागों में छापे 
गए है । प्रत्येक प्रश्नांश में सामने a , b , c, d, से अंकित प्रत्युत्तर छापे 
गए है । उम्मीदयार को प्रश्न पुस्तिका में एक प्रश्नांश पूरा पढ़ लेने 
मौर यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में कौन सा सही या 
श्रेष्ठ है , चुने गए प्रत्युत्तर से संबंधित असर बाले वृत्त को पेंसिल की 
काली निशानी से साफ -साफ पूरा भर देमा पाहिए सानित उनके द्वारा चुने 
गए प्रत्युत्तर का पता चले । उदाहरण के लिए, मगर उसने किसी प्रश्नाश 
के लिए प्रत्युत्तर ( b ) को सही उत्तर के रूप में चुन लिया है तो उस 


7. उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रत्रेण प्रमाण-पत्र , एक एच . बी . 
पेंसिल , एक रबड़, एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही 
वाली कलम भी लानी होगी । उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह 
भपने साथ क्लिप बोर्ड या हार्ड बोई या हार्ड बोर्ड भी खाएं जिस पर कुछ 
भी मही लिखा होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कच्या कागज 
या पेंसिल मा टुकड़ा, पैमाना या पारेखण उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि 
उनकी जरूरत नहीं होगी । मांगे जाने पर कच्ने काम के लिए अलग 
कागज दिये जायेंगे । कन्या काम शुरू करने के पहले उसको उस पर परीमा 


[ भाग - वं 1] मारस का राजपत : असाधारण 
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का नाम, अपना रोल नम्बर पौर परीक्षण शारीख लिखना चाहिये पौर 2 . (English ) 
परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उसर पलक के साथ पर्यवेक्षक 

(Vocabulary - Synonyms) 
को वापरा देना चाहिए । 

There was a record turnout of votes at the munici 

pal elections. 
+ विशेष अनदेश 

( a) cxactly known 
जब उम्मीदवार परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब 

(b ) only those registered 
निरीक्षक से उसको उत्तर पत्रक मिलेगा । उत्तर पन्नक पर अपेक्षित सूचना 
वह अपनी कलम से भर दे और एच . वी . पेंसिल से कोड संख्या अंकित c) very large 
कर दें । यह काम पूरा होने के बाव निरीक्षक उमको प्रश्न पुस्तिका 

* (d ) largest so far 
पेगें । जैसे ही उसको प्रश्न पुस्तिका मिल जाए वह तुरन्त देख लें कि 
उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है अन्यथा उगे अवश्य बदलवा 
लें । अपनी परीक्षण पुस्तिका को खोलने से पहले उसके प्रथम पृष्ठ पर 

3. ( कृषि ) 
अपना अनुक्रमांक लिन दें । जब तक पर्यवेक्षक /निरीक्षक पुस्तिका खोलने 

अरहर में , फूलों का झड़ना निम्नलिखित में किसी एक उपाय से 
को न कहें तम राक वह उसे न खोले । 

कम किया जा सकता है । 


प . कुछ उपयोगी सफेत 


यपि इस परीक्षण का उद्देश्य गति की अपेक्षा शदता को जांबना 
है, फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदवार अपने समय का दक्षता का 
उपयोग करें । संतुलन के साथ वे जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, बढ़े 
पर लापरवाही न हो । वे उनको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े उन 
पर समय व्यर्थ न करें । मरे प्रश्नों की पोर पढ़ें और उन कठिन प्रश्नों 
पर बाद में विचार करें । 


* ( 0 ) यि नियंत्रक द्वारा छिड़काव 
( b) दूर दूर पौधे लगाना 
( c ) सही ऋतु में पौधे लगाना 
( d) थोड़े-थोड़े फासले पर पौधे लगामा 


सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नो के उत्तर दें । उम्मीदवार 
वारा अंकित सही प्रत्युत्सरों को संख्या के आधार पर ही उसको अंक दिए 
जाएंगे । गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे । 


4. ( रसायन विज्ञान ) 

H . VOr का एनहाइड्राइड निम्नलिखित में से क्या होता है ? 
( a ) Vor 
( b ) Vor 
(c ) v . 0, 
( d ) V . O , . 


छ . परीक्षण 


का 


समापन 


जैसे ही पर्यवेक्षक लिग्नना बन्द करने को कहें , “ मादपार लिखना 
व कर वे सब वे अपने स्थान पर सष मक बैठे रहें जब तक निरीक्षक 
उनसे सभी आवश्यक सामग्री न ले जाएं और उनको हात छोड़ने की 
मनमति न दें । उनको प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पनक और चे काम 
का कागज परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 


5 . ( अर्थशास्त्र ) 

श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में 
होता है ? 


नमूने का प्रश्नाश ( प्रश्न )] 


* ( a ) मोमान्त गजस्त्र उत्पाद से मजदूरी कम हो । 
( b ) मजदूरी तथा सीमान्त राजस्व उत्पादन वोनों बराबर हों । 
( c ) मजदूरी सीमान्त राजस्व उत्पार से अधिक हो । 
( d ) मजदूरी मीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो 


( नोट -.- * मही /सर्वोसम उत्तर - विकल्प को निनिष्ट करता है ) 


1. ( सामान्य अध्ययन ) 


बहत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से निम्नलिखित 
में से किस कारण में रक्त स्त्राव होता है ? 


( a ) रक्त का दाब वायुमंडल के दाम से कम होता है । 


* ( b ) रयत का दाब वायुमंडल के काल में विक होता है । 


6 . (विद्युत इंजीनियरी ) 

एक समान रेखा को अपेक्षित परावयुतांक 9 के पैराधुत से सम्यू . 
रित किया गया है । यदि C मुमत अन्तराल में संचरण वेग दर्शाता है 
सो लाइन में संचरण का वेश क्या होगा ? 

( a ) sc 
( b ) C 
* (c) Ci 
( d) C . 


( c ) रक्त वाहिकाओं को अन्दरूनी तथा बाह्री शिरामों पर दाय 

समान इला है । 


( d ) का माना जामह न पाय । अनुहा घटता रहता है 


म 
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7. ( मू विज्ञान ) 

12. ( भारतीय इतिहास ) 
वैसाल्ट में प्लेजिप्रोफ्लेस क्या होता है ? 

ब्राह्मणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है ? 
( a ) आलिगोफ्लेसेज 

( a ) बौस धर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मणवाद के अनुयायियों 

को संख्या बहुत अधिक थी । 
* ( b ) लबडेडोरोस्ट 

( b ) पाहणवाद बहुत अधिक कर्मकांड और माडंबर से पूर्ण धर्म था । 
( c ) एल्वाइट 

* ( c ) ब्राह्मणवाद के प्रभ्युदय के साथ, बलि सम्पर्ध. या फर्म का 
( d ) एनापाईट 

महत्व कम हो गया । 

( d ) व्यक्ति के ज. बम विकास का विभिन्न दशाओं को प्रकट करने 
8 ( गणित ) 

के लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 
diy dy 
मूल बिन्दु से गुजरने वाला और 

भार - = समीकरण को 13. ( वर्शन ) 
संगत रखने वाला वक्र परिवार निम्नलिखित में से किस से निर्दिष्ट है ? निम्नलिखित में से निरं एवरवादी दर्शन ममूह कौन-सा है ? 
( a ) y = ax + b 

( a ) बौड , न्याय, सार्वाक , मामासा 

( b ) म्याय, बैशेशिक , जैन और बौद्ध, चार्वाक 
( b ) y = ax 

( c ) अद्वैत , ति , सांख्य , चार्वाक , योग 
( c) y == aex + be - x 

* ( d ) बीड सांभ, मीमांसा, पाक 
( d ) y = aex - a 

14. ( राजनीति विज्ञान ) 

"वृत्तिगत प्रतिनिधाम का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है ? 
9. ( भौतिकी ) 

* ( a ) व्यवसाय के आधार पर विधानमण्डल में प्रतिनिधियों का 
एक आदर्श ऊष्म , इंजन 400°K और 300°K तापक्रम मे मध्य 

निर्वाचन । 
कार्य करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगा ? 

( b ) फिर्स। ममूह या फिसी म्यामसायिक समुदाय के पक्ष का समर्पम । 
( a ) 3/ 4 

( c ) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव । 
* ( b ) ( 4 - - 3) / 4 

( d ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यन प्रतिनिधित्व । 
(c ) 4/( 3 + 4 ) 
( d ) 3/ ( 3 + 4 ) 

... 15. ( मनोविज्ञान ) 

लक्ष्य को प्राप्ति निम्नलिखित में से किस को निर्देशित करता है । 
10. ( सांख्यिकी ) 

( a ) लक्ष्य संबंध आबासमता में . . 
- यदि द्विपद विचर का माध्य 5 है तो इसका प्रसरण निम्नलिखित * (b ) भावात्मक अवस्था में म्यूनता 
में से क्या होगा ? 

( c ) व्यावहारिक अधिगम 
( a ) 40 

( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 
* ( b ) 3 
( c) ४ 

16. ( समाजशास्त्र ) 

भारत में पंचायती राज संस्थानों को निम्न में से कौन- सी है ? 
( d ) --5 

* ( a ) ग्राम सरकार में महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को औपचारिक 

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । 
11. ( भूगोल ) 

• ( b ) छुआछूत कम हुई है । 
बर्मा के दक्षिण भाग को प्रत्यधिक समय का कारण निम्नलिखि । ( c ) वंचित वर्गों के लोगों को मूस्वामित्व का लाभ मिला है । 
से क्या है ? 

( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है । 
( a ) यहाँ पर समिज साधनों का विपुल भण्डार है । 

टिप्पणी:--- उम्मीदवारों को यह प्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त ममने 
+ ( b ) बर्मा को अधिकांश नदियों का स्टाई भाग है । 

के प्रश्नांश ( प्रश्न ) केवल उवाहरण के लिए दिए गए है और 
( c ) यहाँ श्रेष्ठ बन संपदा है । 

यह जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा की पाठ्यचर्या के अनुसार हो । 


पा , एन , कोहली 
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भारत का राजपन . असाधारपण 
- - - - - - 

- - - -- - - - - - -- - 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

( XXIV ) The Delhi and Andaman and Nicobar Is 

lunds Civil Service, Group B 
(Department of Porsoanel and Administrative) 

( XXV ) ilie Pondicherry Civil Service, Group B 
Reforms) 

( xxvi ) The Goa , Daman and Diu Civil Service , 
NOTIFICATION 

Group B 
New Delhi, the 8th December, 1984 

( axvii) The Delhi and Andaman and Nicobar Is 
RULES 

lands Police Service , Group B . 

( xxvii ) The Pondicherry Police Service, Group B 
No. 1301813184 -AIS ( 1) . — The Rules for a com 
petitive examination — Civil Services Examination 

(xxix ) The Goa , Daman and Diu Police Service , 
to be held by the Union Public Service Commission 

Group B 
in 1985 for the purpose of filling vacancies in the ( XXX ) Posts of Assistant Commandant Group B 
following Services posts are , with the concurrence of 

in the Central Industrial Security Force . 
the Ministries concerned and the Comptroller and 
Auditor General of India in respect of the Indian 

1 . The examination will be conducted by the Union 
Audit and Accounts Service , published for general 

Public Service Commission in the manner prescribed 
information : 

in Appendix I to these Rules. 
(i) The Indian Administrative Service . 

The dates on which and the places at which the 

Preliminary and Main Examination will be held sha ]] 
( ü ) The Indian Foreign Service. 

be fixed by the Commission , 
( iii) The Indian Police Service . 

2 . A Candidate admitted to the Mam Examination 
( iv ) The Indian P & T Accounts and Finance 

may coinpcte in respect of any one or more of the 
Service, Group A 

Services Posts mentioned above. He should clearly 
( v ) The Indian Audit and Accounts Service , indicate in his : plication the Services Posts for which 
Group A 

he wishes to be considered in the order of preferencc . 
( vi) The Indian Customs and Central Excise Ser A candidate competing for the IAS IPS shall be re 
vice Group A 

quired to indicate in his her application for the Main 
( vii ) The Indian Defence Accounts Scrvice , 

Lxamination his her order of preference for the 
Group A . 

state Join cadres to which he she would like to be 

considered for appointment in case he /she is selected 
(viii ) The Indian Income Tax Service, Group ‘A ’ 

for IAS] IPS . 
( ix ) The Indian Ordnance Factories Service 
Group A ( Asstt. Manager-Non Technical) . 

No request for alteration in the preferences indi 

cated by a condidate in respect of services for which 
( ) The lodan Postal Service , Group A 

he/she is competing or in respect of State Joint Cadres 
( xi) The Indian Civil Accounts Service, Group for which he she would like to be considered for al 

lotment , would be considered unless tho request for 

for such alteration is received in the office of the 
( xii) Indiau Railway Traffic Service Group A . 

Union Public Service Commission within 10 days from 
( xiii ) Indian Railway Accounts Service Group the date of publication of the final result of the Civil 
A 

Services Examination in the Employment News ( 17 
( xiv) Indian Railway Personnel Service Group ‘ A ’. 

days in the case of candidates residing in Assam , 

Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , 
(xv ) Posts of Assistant Security , Olticers, Group Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of J & 
A in Railway Protection Force . 

K State , Lahaul and Spiti District and Pangi Sub 
(xvi) The Military Lands and Cantonments Service 

Division of Chainba District, of Himachal Pradesh , 
Group A 

Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep and 

for candidates residing abroad ). No communication 
(xvii) Central Information Service , Group A 

either from the Commission or from the Government 
(Grade Il ) 

of India would be sent to the candidates asking them 
( xvii ) Central Trade Service , Group A (Grade to indicate their revised preferences , if any, for the 
III) 

various Services or State Joint Cadres after they have 
( xix ) The Central Secretariat Service , Group B 

submitted their applications. 
( Section Officers Grade) . 

3 . The number of vacancies to be filled on the re 
( XX ) The Railway Board Secretariat Service , sult of the examination will be specified in the Notice 
Group B (Section Officers Grade ) . 

issued by the Commission . 
( xx ) The Indian Foreign Service , Group B Reservation will be made for candidates belonging 
( Section Officers Grado) . 

to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in res 

pect of vacancies as may be fixed by the Government. 
( xxii ) The Armed Forces Headquarters Civil Ser 

vice , Group B (Assistant Civilian Staff 4 . Every candidate appearing at the examination , 
Officer s Grade ) . 

who is otherwise eligible , shall be permitted thrce at 

tempts at the examination , irrespective of the number 
(xxü ) The Custoins Appraisers Service, Group B of attempts he has already availed of a thc I. A . S . etc . 
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Examination held in previous years . The restriction ( b ) The upper age limit prescribed above will be 
shall be effective from the Civil Services Examination relaxable : 
held in 1979 . Any attempts made at the Civil Services 
(Preliminary ) Examinations held in 1979 and on 

( i ) upto a maximum of five years if a candi 
wards will count as attempts for this purpose : 

date belongs to a Scheduled Caste or a 

Scheduled Tribe. 
. Provided that this restriction on the number of at 

( ü ) upto a maximum of three years if a candi 
tempts will not apply in the case of Scheduled Castes 

date is a bona fide displaced person from 
and Scheduled Tribes candidates who are otherwise 

erstwhile East Pakistan (Now Bangla Desh ) 
eligible . 

and had migrated to India during period 

between 1st January , 1964 and 25th March 
NOTE : 

1971 : 
1 . An attempt at a Preliminary Examination ( vi ) upto a maximum of eight years if a candi. 
shall be deemed to be an attempt at the 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
Examination . 

Scheduled Tribe and is also a bona fide dis 

placed person from erstwhile East Pakistan 
If i candidate actually appears in any one 

(Now Bangla Desh ) and bad migrated to 
paper in the Preliminary Examination he 

India on or during the period betwcen 1st 
shall be deemed to have made an attempt 

January, 1964 and 25th March , 1971 : 
at the examination . 

( jv ) up to a maximum of three years if a candi 
Notwithstanding the disqualification cancel 

date is a bona fide repatriate or a prospec 
lation of candidature , the fact of appearance 

tive repatriate of Indian origin from Sri 
of the candidate at the examination will 

Lanka and has migrated to India on or 
count as an attempt. 

after 1st November, 1964 or is to migrato 

to India , under the Indo -Ceylon Agreement 
5 . ( 1 ) For the Indian Administrative Service and 

of October , 1964 : 
the Indian Police Service a candidate must be a citizen 
of India . 

( v ) upto a maximuin of eight years if a candidate 

belongs to a Scheduled Caste or A Schedul 
(2 ) For other Services, a candidate must be either 

cd Tribe and is also a bona fide rcpatriate 

of Indian Origin from Sri Lanka and has 
(a ) a citizen of India , or 

migrated to India on or after 1st November, 
(b ) a subject of Nepal, or 

1964 or is to migrate to India under the 

Indo -Ceylon Agrcement of October , 1964 ; 
(c ) a subject of Bhutan , or 

( vi) upto a maximum of three years if a candi 
( d ) a Tibetan refugec who came over to India , 

date is of Indian origin and has migrated 
before the Ist January , 1962 with the inten 

from Kenya , Uganda and the United Re 
tion of permanently settling in India , or 

public of Tanzania ( formerly Tanganyika 

and Zanzibar ) or who is a repatriate of 
( c ) a person of Indian origin who has migrated 

Indian origin from Zambia , Malawi, Zaire 
from Pakistan , Burma, Sri Lanka , East 

and Ethiopia ; 
African countries of Kenya , Uganda , the 
United Republic of Tanzania , Zambia , 

(vii) upto a maximum of eie ! ! years if a candidate 
Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam 

belongs to a Scheduled Caste , or a Schedul 
with the intention of permanently settling 

cd Tribe and is also a bona fide reptatriate 
in India . 

of Indian Origin and has migruted from 

Kenya , Uganda and the United Republic of 
Provided that a candidate belonging to categories 

Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzi 
(b ) , ( c ) , (d ) and ( c ) shall be a person in whose 

bar ) or is a repatriate of Indian origin from 
favour a certificate of eligbility has been issued by 

Zambaia, Malawi, Zaire and Ethiopia : 
the Government of India . 

( viji ) upto a maximum of three years if a candi 

date is a bona fide repatriate of Indian origin 
Provided further that candidates belonging to cate 

from Burma and has migrated to India on 
gories (b ) , ( c ) and ( d ) above will not be eligible for 
appointment to the Indian Foreign Service . 

or after 1st June 1963: 

( ix ) up to a maximum of eight wears if a candi 
A candidate in whose case a certificate of eligibi 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
lity is necessary may be admitted to the examination 

Scheduled Tribe and is also a bona fide rc 
but the offer of appointment may be gjven only after 

patriate of Indian origin from Burma and 
the necessary cligibility certificate has been issued to 

has migrated to India on or after 1st Junc , 
him by the Government of India . 

1963 : 
6 (a ) A candidate must have attained the age of 21 

upto a marinum of ihree vears in the city 
years and must not have attained tlie age of 26 years 

of Defence Services Prsonnel disabled in 
on the Jst August, 1985 ic he must have been loin 

npcrations durina hostilities with any foreign 
not carlier than 2nd August, 1959 and not later thau 

country or in a disturbed area and released 
1st August, 1964 . 

as a consequence thercof : 


So a bonde, or a Schlidate 
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(xi ) upto a maximum of cight yoars in the case The date of birth accepted by the Commission is 

of Defence Servica Personnel, disabled in Hiat enlered in the Matriculation or Secondary School 
operations during wstilities with any foreign Leaving Certificate or in a certificate recognised by an 
country or in disturbed area , and relased as 

Indian University as equivalent to Matriculation or 
a consequence thereof who belong to the 

in an extract from a Register of Matriculates muin 
Scheduled Casies or the Scheduled Tribcs : 

tained by i University , which cxtract must be certi 
( xiii wpio a maxinal of three years if a candidate 

fied by the proper authority of the University or in the 
is a bona fide repatriate of Indian origin 

Higher Secondary or an « quivalent examination certi 
( Indian passport holder) from Vietnam as 

ficate . These certificates are required to be submitted 
also a candidate holding emergency certi 

only at the time of applying for the Civil Services 
ficate issued to hini by the Indian Embassy 

(Main ) Examination , 
in Vietnam and who arrived in India from 

No other document relating to age like horoscopes, 
Vietnam not earlier than July , 1975 : 

allidris, birth extracts from Municipal Corporations 
( xiii ) up to a maximum of eight years if a candi 

Service records and the like will be accepted . 
date belongs to a Scheduled Caste or a 

The expression Matriculation Higher Secondary 
Scheduled Tribe and is also a bona fide re 
patriate of Indian origin (Indian passport 

Examination Certificate in the part of the instruction 
holder ) from Vietnam as also a candidate 

includes the alternative certificates mentioned above . 
holding emergency certificate issued to him Note 1 -Condidates should note that only the date 
by the Indian Embassy in Vietnam and who of birth os recorded in the Matriculation Secondary 
arrived in India from Victram not earilier Examination Certificate or an equivalent Certificate 
than July , 1975 . 

on the date of submission of application will be ac 

cepted by the Commission , and no subscyuent request 
( xiv ) up to a maximum of five years in case of cx 
serviccinen and Commissioned Officers in 

for its change will be considered or granted . 
cluding ECO : SSCOS who have rendered Note 2 - Candidates should also note that once a 
at least five years Military Service as on date of birth has been claimed by them and entered 
Ist August, 1985 , and have been released 

in the records of the Corumission for the purpose of 
on completion of assignment ( including those 

admission to an Examination no change will be al 
whose assignment is due to be completed lowed subscqucntly or at any other Examination of 
within six months from 1st August, 1985 ) 

the Commission , 
otherwise than by way of dismissal or dis 
charge on account of misconduct or ineffi 7 . A candidate must hold a degree of any of the 
ciency or on account of physical disability Universities incorporated by an Act of the Central 
attributable to Military Service or on in or State Legislature in India or uther educational 
validment. 

institution established by an Art of Parliament or 

declared to be deemed as a University under Section 
( xv ) upto maximum of ten years in case of ox 

3 of the University Grants Commission Act, 1956 or 
servicemen and Commissioned officers 

possess an equivalent qualification . 
including ECOSSSCOS who have rendered 
at least five years Military Service as on 1st Note . I Candidates who have appeared at an exa 
August, 1985 and have been released on mination the passing of which would render them 
completion of assignment (including those clucationally qualified for the Commission s ( xami 
whose assignment is due to be completed fation but have not been informed of the result as 
within six months from 1st August , 1985 ) also the candidates who intend to appear at such a 
otherwise than by way of dismissal or dis qualifving examination will also be eligible for admis 
charge on account of misconduct or ineffi 

sion to the Preliminary Examination , 
ciency, or account of Physical disability at 
tributable to Military Service or on invalid . All candidates who are declared qualified by the 
ment who belong to the Scheduled Castes Commission for taking the Civil Services (Main ) exa 
or the Scheduled Trihes . 

mination will be required to produce proof of pass 

ing the rcquiste examination alone with their appli 
( xvi) upto a maximum of three vears if a candi 

cation for the Main Examination . 
date is a hona re displaced nerson from 
erstwhile West Palristan and had migrated Note II --- In exceptional cases the Union Public 
to India during the period between 1st Jan Service Commission may trent a candidate who has 
uary , 1971 and 31st March , 1973 . 

not any of the foregoing qualifications , as a qualified 

candidate provided that he has passed examination 
( xvii) upto a maximum of eight years if t candi 

conducted by other institutions, the standard of which 
date belongs to a Scheduled Caste or a 

in the opinion of the Commission justifies his admis 
Scheduled Tribe and is also a hona fide dis - cm 

sion to the examination . 
placed nerson from erstwhile West Pakistan 
and had migrated to India during the period 

Note IIT — Candidates possessing prefessional and 
between 1st January 1971 and 31st 

technical qualifications which are recognised by 
March . 1973 

Government as equivalent to nrofessional and techni 

cal degrec would also be eligible for admission to the 
Save 3s provided above the age limits prescribed 

examination . 
can in no case he relaxed . 


Augusletion 
of ent is due ist Auguste 
or dig 


thin sissignment puniment bien releason 1st 
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8 . A candidate who is appointed to Indian Admini 
strative Service and Indian Foreign Service on the 
results of an earlier examination , will not be eligible 
to compete at this examination . 

9 . Candidates must pay the fees prescribud in the 
Commissions Notice . 


( a ) to be disqualified by thic Commission from 

the examination for which he is a candi 

date ; or 
(b ) to be debarred either permanently or for 

a specifice period - 
(i) by the Commision , from any exami 

nation or selection held by them : 
( ii ) by the Central Governcat from any 

employment under them ; and 
( c ) if he is alreday in service under Govera 

ment to disciplinary action under the ap 
propriate rules : 


10 . All candidates in Government Service, whether 
in a peringnent of in temporary capacity or as work 
charged employees, other than casual or daily rated 
employves or those serving under Public Enterprises 
will be required to submit an undertaking that they 
have informed in writing their Head of Office Depart 
ment that they have applied for the Examination , 
Candidates should note that in case a communication 
is received from their employer by the Commission 
withholding permission to the candidates applying 
for appearing at the examination their applications 
shall be rejected candidature shall he cancellcd . 


Provided that no penalty under this rule shall be 
imposed except after 
(i) giving the candidate an opportunity of mak 

ing such representation in writing as he may 

wish to make in that behalf ; and 
( ii ) taking the representation , if any , submitted 

by the candidate within the period allowed 
to him , into consideration , 


11 . The decision of the Commission as to the eligi 
bility or otherwise of a candidate for adidission to the 
examination shall be final. 


. 


14 . Candidates who obtain such minimum qualifying 
marks in the preliminary Examination as 
may be fixed by the Commission at their discretion 
shall be admitted in the Main Examination , and can 
didates who obtain such minimum qualifying marks 
in the main Examination ( written ) as may be fixed 
by the Commission at their discretion shall be sum 
moned by them for an interview for a personality test : 


12 . No candidate will be admitted to the Picli 
minary Main Examination unless he holds a certifi 
cate of admission from the Commission . 

13 , A candidate who is or has been declared by the 
Commission to be guilty of -- 
( i) obtaining support for his candidature by any 

means ; or 
( ii ) Impersonation ; or 
( iii ) Procuring impersonation by any person ; or 
(iv ) submitting fabricated documents or docu 

ments which have been tampered with ; or 
( v ) making statements which are incorrect or 

false or suppressing material information ; 

or : 
( vi ) resorting to any other irregular or improper 

mcans in connection with his candidature 

for the examination ; or 
(vii ) using unfair means during the examination ; 


Provided that candidates belonging to the Sched 
uled Castes or Scheduled Tribes may be summoned 
for an interview for a personality test by the Commis 
sion by applying relaxed standards in the Prelimi 
nary Examination as well as main Examination 
(written ) if the commission is of the opinion that 
sufficient number of candidates from these cominuni 
ticy are not likely to be summoned for interview for 
a personality test on the basis of the general standard 
in order to fill up the vacancies reserved for them . 


OI 


15 . After the interview the candidates will be arrap 
ged by the commission in the order of merit as disclo 
sed by tho aggregate marks finally awarded to each 
candidate in the Main Examination (written examin 
ation as well as interview ) and in that order so many 
candidates as are found by the Commission to bo 
quamfied at the examination shall be recommended 
for appointed up to the number of unrserved 
vacancies decided to be filled on the results of the 
examination , 


( viii ) writing irrelevant matter , including obscene 

language or pornographic matter , in the 

script (s ) ; or 
( ix ) misbehaving in any other manner in the 

examination hall ; or 
( x ) harassing or doing hodily harm to the staff 

employed by the Commission for the con 

duct of their examination ; or 
( xi) violating any of the instructions issued to 

candidates along with their admission certi 
ficates permitting them to take the exa 

mination . 
( xii ) attempting to commit or as the case may 

he abetting the commission of all or any of 
the acts specified in the foregoing clauses ; 
may, in addition to rendering himself liablo 
to criminal prosecution , be liable 


Provided that candidates belonging to the sched 
uled Castes or the Scheduled Tribes may , to the ex 
tent the number of vacancies reserved for the Sche 
duled Castes and the Scheduled Tribes cannot be 
filled on the basis of the general standard be recomm 
ended by thọ Commission by a relaxed standard to 
mako up the deficiency in the reserved quota , subject 
to the fitness of these candidates for appointment to 
the Services irrespective of their ranks in the order of 
mcrit at the examination , 


(91TGUY 1] 


TEST FT 


7 : 


TUTT 


- 


- 


TET 


- PIROT - 


16 . The form and manner of communication of 
the result of the exumination to individual candidates 
shall he decided by the coinmission in their discre 
tion and the Commission will not enter into corres 
pondence with them regarding the result . 


17. Due consideration will be given at the time 
of making appointments on the results of the examin 
ation to the preferences expressed by a candidate for 
various services at the time of his application . The 
appointment to varous servic - s will also be governed 
by the Rules Regulations in force as applicable to 
the respective services at the time of appointment; 


20 . No person ;~ 
( a ) Who has entered into or contracted a marr 

iage with a person having a spousc living , or 
(b ) Who, having a spouse living las entered 

into or contracted a marriage with any per 
son shall be eligible for appointment to 

Service ; 
Provided that the Central Government may, if satis 
fied that such marriage is permissible under the per 
sonal law ipplicable to such person and the other 
party to the marriage and there are other grounds 
for so doing exempt any person from the operation 
of this rule . 


Provided that a candidate who is appointed to a ser 
vice in IAS or IFS rip thc results of an earlier exami 
nation will not be considered for appointment to any 
other services on the results of the examination ; 


owledge 


21 . Cardidates are informed that some knowledge 
of Hindi prior to entry into service would be of ad 
vantage in passing departmental examinations which 
candidates have to take after entry into service. 

22 . Brief particulars relating to the Services/ Posts 
to which recruitment is being made through this 
examinttion are given in Appendix II. 


to take alimentalce would 


Provided further that a candidate who is appointed 
to a service mentioned in col, 2 helow on the results 
of an earlier cxamination will be considered only for 
appointment in services mentioned against that ser 
vico in col. 3 helow on the results of the exainination . 


P . N . KOHLI, Under Secy . 
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APPENDIX I 

Section I 
Plan of Examination 


1 . Indian Police Service 


2 . Central Servicos Group A 
3 . Central Services Group B 

(including Civil and Police 
Services in Union Territories ) 


IAS, IFS and Central 
Service Group A 
IAS, IFS and IPS . . 
TAS, IFS , IPS und Cen . 
tral Services Group A 


The competitive examination comprises two suc 
cessive stages : 
( 1) Civil Services Preliminary Examination 

(Objective Type ) for the selection of can 
didates for Main Examination ; and 
Civil Services (Main ) Examination (writ 
ten and Interview ) for the selection of can 
didates for the various Sorvices and posts . 


18 . Success in the examination confers no right 
to an appointment unless Government are satisfied 
after such enquiry as may be copsidered necessary 
that the candidate , having regard to his character 
and antecedents is suitable in all respects for appoint 
ment to the service . 


19 . A candidate must be in good mental and bo 
dily Health and free froin any physical defect likely 
to interfere with the discharge of his duties as an 
officer of the service. A candidate who after such 
medical examination as Goverment or the appoin 
ting authority , as the case may be prescribed is found 
not to satisfy these requirements will not be appointed . 
Any candidate called for the personality Test by the 
Conimission muy he required to undergo medical 
examination , No fce shall be payahle to the Medical 
Board by the candidate for the medical examination , 


2 . The P eliminary Examination will consist of 
two papers of Objective type (multiple choice ques 
tions ) and carry a maximum of 450 marks in the 
subjects set out in sub -section ( A ) of Section II. 
This examination is meant to serve as a screcoing 
test only ; the marks obtained in the Preliminary Exa 
mination by the candidates who are declared quali 
fied for admission to the Main Examination will not 
be counted for determining their final order of merit . 
The number of candidates to be admitted to the Main 
Examination will be about twelve to thirtecn times 
the total approximate number of vacancies to be filled 
in the year in the various Services and Posts . Only 
those candidates who arc declared by the Commission 
to have qualified in the Preliminary Examination in a 
year" will be eligible for admission to the Main Exa 
mination of that year provided they are otherwise 
eligible for admission to the Main Examination . 


Note - In order to prevent disappointment candi 
dates are advised to have them clves examined 
by a Government Medical officer of the Standing 
of a Civil Surgeon , before anplying for admission to 
the examination , particulars of the nature of thic medi 
cal test to which candidates will he subject before 
appointinent and of the standard required are given 
in Appendix IIT to these Rules. For the disabled ex 
Defence Services personnel the standards will be rc 
laxed consistent with the requircments of the Service(s ) 
1221 G1/84 — 11 


3. The Main Examination will consist of a written 
cxamination and an intervicw test . The written exa 
mination will consist of 8 Papers of conventional cs av 
tvpe each carrying 300 marks in the subjects set out 
in sub- section ( B ) of Section 1]. Also sec Note ( ii ) 
under para I of Section II ( B ) . 
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4 . Candidates who obtain such minimum quali - Note (i) Both the question papers will be of the 
fying marks in the written part of the Main Exami 

objective type (multiple choice ques 
nation as may be fixed by the Commission at their 

tions ) . For details including sample 
discretion , shall be summoned by them for an inter 

questions , please see " information to can 
view for a Personality Test vidc sub -section of 

didatos regarding the objective type ques 
Section II. However, the papers on Indian Lang 

tions" at Appendix JV . 
vages and English will be of qualifying nature , Also 
see Note ( ii ) under para I of Section IT ( B ) . The 

( ii ) The question papers will be set both 
marks obtained in these papers will not be counted 

Hindi and English . 
for ranking. The number of candidates to be sum 
moned for interview will be about twice the number 
of vacancies to be filled . The interview will carry (iü ) The course content of the syllabi for 
250 marks (with no minimum qualifying marks ) . 

the optional subjects will be of the degree 
level . Details of the syllabi are indicated 

in Part A of Section Ill. 
Marks thus obtained by the candidates in the Main 
Examination (written part as well as interview ) would ( iv ) Each paper will be of two hours duration . 
determine their final ranking. Candidates will be al 
lotted to the various Services keeping in view their 

B . Main Examination 
ranks in the examination and the preferences expressed 
hy them for the various Services and posts . 

The written examination will consist of the fol 

lowing papers : 
Section II 

Paper I One of the Indian Languages to be 
Scheme and subjects for the Preliminary and Main 

selected by the candidate from the langua 
Examinations . 

ges included in the Eighth Schedule to the 
Constitution 

300 marks 
A . Preliminary Examination 
The examination will consist of two papers , 

Paper II English 

300 marks 
Paper I General Studies 

150 marks Papers General Studies 

300 marks 
Paper IT One subject to be selected 300 marks III and IV 

for each 
from the list of optional 

paper 
subjects set out in Para 2 helow . 
Total : 450 marks 

Paper V , VI, VII and VIII. - Any two 

subjects to be selected from the 
2 . List of optional subjects 

list of the optional subjects set out 
Agriculture 

in para 2 below . Each subject will 
have two papers 

300 marks 
Animal Husbandry & Veterinary Science 

for each 
Botany 

paper 
Chemistry 
Civil Engineering 

Interview Test will carry 250 marks . 
Commerce 

Note ( i ) The papers on Indian Languages and 
Economics 

English will be of Matriculation of cqui 
Electrical Engineering 

valent standard and will be of qualifying 
Geography 

nature ; the marks obtained in these , papers 

will not he counted for ranking. 
Geology 
Indian History 

Note ( ii ) The papers on General Studies and 
Law 

Optional Subjects of only such candidates 
Mathematics 

will be evaluated as attain such minimum 

standard as may be fixed by the Commis 
Mechanical Engineering 

sion in their discretion for the qualifying 
Philosophy 

papers on Indian Language and English . 
Physics 
Political Science 

Note (ii) The paper I on Inlian Languages will 

not , however, the compulsory for candidate 
Psychology 

hailing from the North Eastern States Union 
Sociology 

Territories of Arunachal Pradesh , Manipur , 

Meghalava , Mizoram and Nagaland and also 
Statistics 

for calidates hailing from the State of 
Zoology 

Sikkim , 
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Note ( iv ) For the Language papers, the script ( b ) Commerce and Accountancy and Manage 
to be used by the candidates will be as 

ment and Public Administration ; 
under - - 

( c ) Anthropology and Sociology . 

( d ) Mathematics and Statistics; 
Language 

Script 
Assamesc Assamese 

( e ) Agriculture and Animal Husbana , y and 
Bengali Bengali 

Veterinary Science; 
Gujarati Gujarati 

(f ) Of the Engineering subjects, viz., Civil 
Hindi Devanagiri 

Engineering Electrical Engineering and 
Kannada Kannada 

Mechanical Engineering - not more than 
Kashmiri Peisian 

one subject. 
Malayalam Malayalam 

( i ) The question papers for the examination 
Marathi Devnagari 

will be of conventiqnal essay, type . 
Oriya Oriya 

( ii ) Each paper will be of three hours dura 
Punjabi 

Gurmukhi 
Sanskrit Devanagari 

( iv) Candidates will have the option to answer 
Sindhi Deynagari 

all the question papers , except the language 
Or Arabic 

papers viz ., Paper I and II above , in any 
Tamil Tamil 

one of the languages included in the Eighth 
Telugu Telugu 

Schedule to the Constitution or in English . 
Urdu Persian 

Candidates exercising the option to answer 

papers III to VIII in any one of the lang 
2 . List of optional subjects : 

uages included in the Eighth Schedule to 

the Constitution may, if they so desire , give 
Agriculture 

English version within brackets of only the 
Animal Husbandry & Veterinary Science 

description of the technical terms, if any, 
Anthropology 

in addition to the version in the language 

opted by them . 
Botany 

Candidates should , however , note that if 
Chemistry 

they misusc the above rule , a deduction 
Civil Engineering 

will bo made on this account from the 
Commerce and Accountancy 

total marks otherwise accruing to them and 
Economics 

in extreme cases, their script ( s ) will not 

be valued for being in an unauthorised 
Electrical Engincering 

medium . 
Geography 

( vi) The question papers other than language 

papers will be set both in Hindi and Eng 

fish . 
Law 

( vii ) The details of the syllabi are set out in 

Part B of Section III . 
Literature of one of the following languages : 

Assamese, Bangali , Chinese , Gujarati , Hindi, General 
Kannada , Kashmiri, Marathi, Malayalam , Oriya , 
Pali, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil , Telugu , ( i ) Candidates must write the papers in their own 
Urdu , Aiabic , Persian , German , French , Russian hand , In no circumistances, they will be allowed the 
and English . 

help of a scribe to write the answers for theni. 
Management & Public Administration 

(ii) The Commission have discretion to ix qualify 
Mathematics 

ing marks in any or all the subjects of the examina 
Mechanical Engineering 

tion . 
Philosophy 

( ii) If a candidate s handwriting is not easily legi 
Physics 

ble , a deduction will be made on this account from 
Political Science and International Relations the total marks otherwise accruing to him , 
Psychology 
Sociology 

(iv ) Marks will not be allotted for mere superficial 

knowledge. 
Statistics 
Zoology 

( v ) Credit will be given for orderly , effective, and 
Note ( i) Candidates will not be allowed to offer 

exact expression combined with due economy of words 
the following combinations of subjects : 

in all subjects of the examination . 
11 Pulitical Shimov Intwritiunal Relain ( 11) In the question papers , wjjerover necessary 

tions and 11:11ayeutll alld Public Admin . questions involving the Metric Systein of weights and 
istration ; 

measures only will be set. 


Geology 
History 
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( vii ) Candidates should use only International form 
of Indian numerals (i.e . 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , ctc .) while ans 
wering question papers. 

( vii) Candidates are permitted to bring and use 
battery operated pocket caloulators for conventional 
( essay ) type papers only . Loading or inter- changing of 
calculators in the Examination Half is not permitted . 


It is also important to note that candidates are not 
permitted to use calculator for answering objective type 
papers ( Test Booklets ) . They should not therefore 
bring the same inside the Examination Hall , 


C . Interview test 


The candidate will be interviewed by a Board who 
will have before them a record of his career. He will 
be asked questions on matters of general interest. The 
object of the interview is to assess the personal suita 
bility of the candidate íor a career in public service by 
a Board of competent and unbiased observers. The 
test is intended to judge the mental calibre of a candi 
date . In broad terms this is rcally an assessment of 
not only his intellectual qualities but tlso social traits 
and his interest in current affairs . Some of the qualities 
to be judged are mental alertness, critical powers of 
assimilation clear and logical exposition , balance of 
judgement, variety and depth of interest, ability for 
social cohesion and leadership , intellectual and moral 
integrity. 


Questions on General Science will cover general 
appreciation and understanding of science , including 
matters of everyday observation and experience , as 
may be expected of a well educated person who 
has not made a special study of any scientific disci 
pline. In History , emphasis will be on broad general 
understanding of the subject in its social, economic 
and political aspects. In Geography , crophasis will 
be on Geography of India . Questions on the Geo 
graphy of India will relato to physical, social and 
cconomic Geography of the country, including the 
main features of Indian agricultural and natural 
resources, Questions on Indian Polity and Economy 
will test knowledge on the country s political system , 
panchayati raj, community development and planning 
in India . Questions on the Indian National Move 
ment will relate to the nature and character of the 
nineteenth century resurgence , growth of nationalism 
and attainment of lodependence . 

OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. (given in brackets ) to be used in filing 
up the application form . 

Agriculture ( Code No. 01) 
Agriculture , its importance in national economy; 
factors determining agro - ecological zone and geo 
graphic distribution of crop plants. 

Important crops of India , cultural practices for 
cereal, pulses, oilseed , fibre , sugar and tubre crops 
and the scientific basis for these crop rotation ; 
multiple and relay cropping intercropping and mixed 
cropping . 

Soil as a medium of plant growth and its compo 
sition , inineral and organic constituents of the soil 
and their role in crop production ; chemical, physical 
and microbiological properties of the soils . Essential 
plant nutrients , their functions, occurrence and cycling 
in soil principles of soil fertility and its evaluation for 
judicious use . Organic manures and bio - fertilizers ; 
manufactured and marketed in India . 


De opociant of 


2 . The technique of the interview is not that of a 
utrict cross- examination but of a natural , though direc 
led and purposive conversation which is intended to 
reveal the mental qualities of the candidate . 


must the series ofsocot India 


3. The interview test is not intended to be a test 
cither of the specialised or general knowledge of the 
candidates which has been already tested through their 
written papers, Candidates are expected to have taken 
an intelligent interest not only in their special sub 
jects of academic study but also in the events which 
are happening around them both within and outside 
their own state or country as well as in modern curronts 
of thought and in new discoveries which should rouse 
the curiosity of well educated youth . 


Principles of plant physiology with reference to 
plant nutrition , absorption translocation and meta 
bolisin of nutrients . Diagnosis of nutrient deficiencies 
and their amelioration photosynthesis and respiration , 
growth and development auxins and harmones in 
plant growth . 


SECTION ITI 
SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
PRRT A PRELIMINARY EXAMINATION 

COMPULSORY SUBJECT 

General Studies (Code No. 99 ) 
The paper on General Studies will include questions 
covering the following fields of knowledge :-- -- 

General Science , 

Curreut events of national and international 
importance, History of India . 

World Georgraphy. 
Indian Polity and Econoray, 

Indian National Movement and also Questions on 
General Mental Ability. 


Elernents of Genetics and plant brccding as applied 
to improvement of crops ; development of plant 
hybrids and composites, important varieties, hybrids 
and composites of major crops. 

Important fruit and vegetable crops of India , the 
package of practices and their scientific crop rota 
tions, intercropping and companion and companion 
crops, role of fruits and vegetables in hunian nutri 
tion ; post harvest handing and processing of fruits 
and vegetables. 

Serious pests and diseases affecting major crops. 
Principles of pest control, integrated control of pests 
and diseases ; proper use and maintenance of plant 
protection equipments . 

Principles of economics as applied to agriculture ; 
Farm planning and resource management for optimal 


ComIj 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


85 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


BOTANY (Code No. 02 ) 


Atomic and ionic radity ionization potential clec 
tron affinity and electronegativity . 


1 . ORIGIN OF LIFE - Basic ideas on the origin of 
earth , orgin of life , chemical and biological evolu 
tion . 


Natural and artificial radioactivity. Nuclear fission 
and fusion . 


2 . MORPHOLOGY, BASIC ANATOMY AND 
TAXONOMY — Elementary knowledge of structure 
differentiation and function of various types of tissues 
and organs. Principles of nomenclature , classification 
and identification of plants . 


Electronic Theory of valancy. Elementary ideas 
about signa and pi-honds, hybridization and dircc 
tional nature of covalent bonds . 


Oxidation statcs and oxidation number, Common 
oxidising and reducing agents . Ionic equations. 


Bronsted and Lewis theories of acids and bases, 


3 . PLANT DIVERSITY -- A general account of 
structure and reproduction of viruses , algae , fungi, 
lichens , brophytes, pteridoplıytes, gymnosperns and 
angiosperms, Concept of alternation generations , 


4 . PLANT FUNCTIONS — Elementary knowledge 
of photosynthesis , nitrogen metabolism , respiration , 
enzymes , inincral nutrition and water relations , 


Chemistry of the common clements and their com 
pounds treated especially from the point of view 
of periodic classification . Principles of extraction , iso 
lation of common elements . 


5 . PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT 
Dynamics of growth and growth hormones . Physiology 
of flowering and secd germination . 


Werner s theory of coordination compounds. Elec 
tronic configurations of complexes involved in the 
common metallurgical and analytical operations, 


6 . REPRODUCTION — Sexual and asexual repro 
duction Mechanism of pollination and fertilization 
Development of seed . 


Structures of hydrogen peroxide , persulfuric acids, 
diborane , aluminium chloride and the important oxy 
acids of nitrogen , phosphorus, chlorine and sulphur: 


Inert gases : Isolation and chemistry. 


7 . CELL BIOLOGY - Cell structure and function 
of organelles . Mitosis and meiosis . 


Principles of inorganic chemical analysis . 


8 . GENETICS - Concept of gene , laws of inheri 
tance, mutation and polyploidy, Genetics and plant 
iniprovement. 


Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate , 
sodium hydroxide ammonia , nitric acid , suplhuric 
acid , cement, glass and artificial fertilisers , 


Principles of inorganic chemical analysis . 


9 . EVOLUTION - A general account, 


2 . Organic Chemistry : 


10 . PLANT PATHOLOGY - A gencral account 
of important diseases of crop plants of India and their 
control. 


11 . PLANT AND HUMAN WELFARE _ Role of 
plants in human life. Importance of plants yielding 
food , fibres wood and drugs . 


Modern concepts of covent bonding. Electron dis 
plicements - inductive, mesomeric and hyperconjuga 
tive effects . Effect of structure on dissociation cons 
tants of acids and bases . Resonance and its applica 
tions to Organic Chemistry . Principles of organic 
reaction mechanisms, addition nuclephillic and clec 
trophillic substitution . 


12 . PLANTS AND ENVIRONMENT - A general 
acoount of vegetation of India . An clementary know 
ledge of ecosystems. 


CHEMISTRY ( Code No. 03 ) 


Alkanes , alkenes and alkynes, Petroleum as a source 
of organic compounds. Simple derivatives of aliphttic 
compounds; Alcohols, aldehydes , Kelincs, acids, hali 
des, esters ; ethers , amines cid anhydride chlorides and 
amides . Mono -basic hudroxy . Ketonic and amino 
acids. Malonic and acetoacetic estors, unsaturated and 
dibasic acids, Lactic , tarlaric , citric , maleic and fuma 
ric acids. Carbohydrates; classification and general 
reactions . Glucose , fructose and suuruse . Organo 
inetallic compounds , Grinard reagents , 


1. Inorganic Chemistry : 


Atoinic Number, Electronic configuration of ele 
ments. AUFBAU Principle Hunds Multiplicity . Rulc , 
Pauli s Exclusion Principle; Long forpi of periodic 
classification of clements . Transition elements and 
their salient characteristics. 


Stercochemistry : Optical and gcomctrical isomerism . 
Concept of conformation . 
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Catalysis : Homogeneous and heterogeneous cataly 
sis . Promotors . Poisoning. 


Benzene and its simple derivatives : Toluene, xyl 
ches, phenols , halides , nitro and anino compounds. 
Benzoic , Salicylic , cinnamic , mandellic and sulphonic 
acids. Aromatic aldehydes and ketones. Diazo azo 
bydrazo compounds ; Aromatic substitution . Naphtha 
lane, pyridinc and quiniline ; Synthesis, structure and 
simple reactions. Suple Chemistry of economically 
important materials, e. g., Coal Tar , cellulose , starch , 
oils, fats , protein and vitamins, 


Photochemistry : Laws of Photochemistry . Simple 
numerical problems. 


Simple numerical and conceptical problems based 
on the full syllabus . 


3 . Physical Chemistry : 


Civil Engineering (Code No. 04) 


Statics : 


Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell s law 
of distribution of velocities. Van der Waal s equation , 
Law of corresponding states, Liquefication of gases . 
Specific heats of gases, Ratio of Cp Cv. 


Coplaner uod multiplaner system 

free body diagrams; antroid 
second moment of plane figur 
force and funicular polygons; 
principle of virtual work sus 
pension systems and catenary . 


Thermodynamics ; the first law of the thermodyna 
mics : Isothermal and adiabatic expansions. Enthalpy , 
Heat capacities , Thermochemistry . Heats of reaction , 
formation , solution and combustion . Calculation of 
bond energies, Kirochoff s equation . 


Dyoamics 


Units and dimensions; Gravita 

tional und absolute systems ; 
MKS & S. I. Units. 


Kinematics : 


Criteria for spontaneous change. Second law of Ther 
modynamic , Entropy Free cnergy , Criteria of Chemi 
cal equilibrium . 


Rectilinear ind Curvilinear motion , 

relative motion ; instantaneous 
centre , 


Kinetics ; 


Solutions, Osmotic pressure , lowering of vapour 
pressures , depression of freezing point, elevation of 
boiling point. Determination of molecular weight in 
solution. Association and dissociation of solutes. 


Mass moment of inertia ; simple 

harmonic motion ; pomen 
tum and impulse ; equation of 
motion of a rigid body rotat 
ig abcut a fixed as. 


Strength of Materials : 


Chemical equilibria . Law of mass action and its ap 
plication to homogeneous and heterogeneous equilibria . 
1 .e Chatelier principle and its aplications to chemical 
equilibrium . 


Chemical Kinetics : Molecularity and order of a 
reaction . First order and second order reactions, Deter 
mination of order of a reaction , temperature coeficient 
and energy of activation , collision theory of reaction 
rates, Activated complex theory . 


. 


Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis , 
conductivity of an clectrolyte ; equivalent conductivity 
and its variation with dilution ; solubility of sparingly 
soluble salts ; electrolytic dissociation . Ostwald s 
dilution law ; anomaly of strong electrolytes ; solubi 
lity product, strength of acids and bases; hydrolysis 
of salts ; hydrogenation , concentration ; buffer action ; 
theory of indicators. 


Homogencous and isotropic med 

ia , stress and strain ; elastic con 
st .ots ; tension and compress 
ion in one direction ; riveted 

and wolded joints. 
Compound stresses Principal 

stresses and principal strains ; 

simple theories of failure. 
Bending moments and shear 

force diagrams. 
Theory of bending ; shear strese 
distribution in cross -section of 

bcanıs ; Deflection of beams. 
Analysis of laminated beams 

and non - prismatic structures . 
Theories of columns; middle 
· third and middle fourth rules . 
Thice pinned arch ; analysis of 

simple frames. Torsion of 
shafts ; combined bending ; 
direct and torsional stresses in 
shat s 
Strain energy in elastic deform 
ation ; impact, fatigue and 
crcop . 


Reversible cells , Standard hydrogen and calonel 
clectrodes. Electrodes and redeox - potentials Concen 
tration cells . Determination of pH , Transport num 
ber, Tonic product of water . Potentiometric titrations, 


SoilMechanics ; 


Phase rules : Explanation of the term involved 
Application to one and two components systems, 
Distribution Law . 

Colloids : General nature of colloidal solutions and 
their classiticulions, general methods of preparation 
and properties of colloids. Coagulation Protective 
action and gold number. Absorption . 


Origin of soils , classification 

void ratio , moisture content 
permeability ; compaction . 
Sço page ; Construction of flow 

nets . 


[TTTT ( 


8 11 


87 


Fluid Mechanies : 


peor cats includingprincrship 
achati 


भारत का राजपन्न अगाधारण 

SSAS - - - - 
E 

- - - - - - - - -- - 

- -- 
Determination of shear strength 

Mersurrrent of distances , direct 
parameters for Dillerent chain 

Tuin und heights ; Correction to 
age and stress conditions 

measured length and bear 
Triaxial, unconfined and 

ings ; correction for local attr 
direct shear tests. 

actions ; measurement of hori 

zontal and vertical angles ; 
Farth pressure theories - Ran 

levelling operations ; refrac 
kine s and Coulomb s analyti 

tion and curvature correc 
cal and graphical methods; 

tions, 
stability of slopes. 

Chain and compass survey : the 
Soil consolidation - Terzaghi s 

( dolite and taclieometric 
theory for One dimensional 

traversing ; traverse computa 
consolidation ; rate of settle 

tion ; plane table survey ; solu 
ment and ultiipate settlement, 

tion of two and three points 
effective stress pressure dis 

problems. contuur surveying 
tribution in soils ; soil stabi. 

Setting out directions and 
lization . 

grades , types of curvos, setting . 
Foundations - Bearing capacity 

out of curves and oxcavation 
of footings , piles , wells , sheet 

lines for building foundations, 
piles . 

COMMERCE (Code No. 05 ) 
Properties of Fluids. 

Fluid Statics — Pressure at al PART 1 : ACCOUNTING 
point ; force 011 plane and 
curved surfaces ; buoyancy 

Accounting equation - Concepts and Conventions. 
stability of floating and sub 

Generally accepted accounting principles capital 
merged 

and revenue expeditures and receipts Preparation of 
bodies, dynumics 

the financial staterrcats including statements of sour 
of Fuid Flow - Laninar and 

ocs and application of funds -- Partnership accounts 
turbulent flow ; equation of 

including dissolution and peacemcal distribution 
continuity ; energy and mom 

among thc partners-- Accounts of non -profit or 
entum equation , Bernoulli s 

ganisations -- Preparation of accounts from incomplete 
theorem ; cavitation , 

records- Company Accounts - Issue and redemption 
Velocity , potential and stream of sliares and debentures- Capitalisation of profits 
function ; rotational and irrotat. and issue of bonus shares- --Accounting for deprecia 
ional flow ; vortices ; flow net. tion including accelerated methods of providing 
Fluid flow mcasurement. 

depreciation - Inventory valuation and control. 
Dimensional analysis - - Units 

Ratio avalysis and interpretation - Ratios relating 
and dimensions - non -dienicn 

to short- term liquidity , long term solvency and profi 
sional numbers, Buckingham s 

tability importance of the rate of return on invest 
pi-theorem , principles of sim 

ment (ROI) in cvaluating the overall perforinance of 
ilitude and application . 

a business cntity . 
Viscous flow - Flow between sta 
tic plate and circular tubes ; 

Nature and objects of auditing - Balance Sheet and 
boundary layer concepts i 

continuous audit - - Statutory management and opera 
drag and lift. 

tional audits - Auditors working papers. .. Internal 
Incompressible flow through pipes 

control and internal audit -- Audit of proprictory and 

partnership firms - Broad outlines of the company 
-- Laminar and turbulent 

audit , 
flow critical velocity ; frinction 
Joss ; loss due to sudden en PART II : BUSINESS ORGANISATION AND 
largement and contraction ; SECRETARIAL PRACTICE 

energy grade lines. 
Open channel flow - vuoiform and 

Distinctive Features of different forms of business 
non -upiform flows; specific 

organisation . Formalities and documents in Boating 
energy and critical 

a Joint Stock Companye - Doctrine of indoor manage 

depth ; 
gradually varied 

ment and principle of constructive notice - - Type of 

flow ; 
surface profiles ; standing wave 

securities and methods of their issue - -- Economic 
flume. 

functions of the new issues market and stock exchange 
Surges and waves, 

- Business combinations Control of monopoly 

houses Problems of modernisation of industrial 
General principles ; sign con 

enterprises , Procedure and financing of export and 
ventions ; surveying instru . 

import trade Incentives for export promotion - Role 
ments and their adjustment; of the EXIM Bank - Principles of insurance : Life . 
recording of survoy observa fire and marine . 
tions; plotting of maps and 
sections; errors and their ad Management functions : Planning, Organising , 
justmonts . 

Staffing , Directing, Coordination and Control. 


Surveyingi 


88 TIE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART 1 - Sec. 1 ] 
- - = - - - - -- - - - - - -- . - - - - _ . - - - - - 

- — 

- _- ! -- 
Organisation structure : Centralisation and dece Electrostatic and magnetostatic field analysis ; 
ntralisation , delcgativn oi tvihority , span of control, Maxwell s equations , Wave equations and electroma 
management by objective ( M . B . O .) and Manage gnetic waves . 
ment by exception . 
Ollice Managenient : Scope and principles - Sys 

Basic methods of measurements, standards , error : 

analysis ; indicating instruments , cathode -ray uscillo 
teins and routines - Handling of records - - Oflice equip 

scope ; measurement of voltage ; current ; power resis 
ment and inachines- - Impact of Organisation and 
methods ( O & 

tance , inductance , capacitancc , frcquency , time and 
M ) . 

flux ; electronic meters. 
Company Secretary : Functions and scopc - . 
Appointinent, qualifications and disqualifications - - Vacuum based and Semiconductor devices and 
Rights , duties and liabilitics of company secretary analysis of electronic Circuits ; single and multistage 
Drafting of agenda and minutes. 

audio , and radio , small signal and large signal ampli 

fiers ; oscillators and fecdback amplifiers ; Waveshap 
ECONOMICS ( Code No. 06 ) 

ing circuits and time base generators ; multivibrators 
PART I 

and digital circuits ; modulation and demodulation 

circuits . Transmission linç at audio , radio and U . H . 
1. National Economic Accounting. National Income 

frequencies ; Wiro and Radio communication . 
Analysis , Gencration and Distribution of Income and 
related aggregates : Gross · National Product Net 
National Product. Gross Domestic Product & Net 

Generation of e .m .f. and torque in rotation niachine ; 
Domestic Product (al market pricey and factor costs ): 

motor and generator characteristics of d . c . synchro 
at constant and current prices . 

nous and induction machines, equivalent circuits ; 

commutation , staters ; phaser diagram , losses, regula 
2 . Price Theory : Law of demand ; Utility analysis tion ; power transformers. 
and Indifference curve techniques, consumer cquili 
briunr .; cost curves and their relationships; equili Modelling of transinission lines, steady, state and 
brium of a fisin under different market structures ; transient stability , surge phenomena and insulation 
pricing of factors of Production , 

coordination ; protective devices and schemes for 

power system equipment. 
3 . Money & Banking : Definitions and functiony 
of money ( M , M , Mg); Credit creation ; Credit : 

Conversion of a .c . to d .c . and d .c . to a .c. 
sources, costs and availability ; theories of the Deniand 

controlled and uncontrolled power; speed control 
for money. 

techniques for drives . 
4 . International Trade : The theory of comparative 
costs ; Ricardian and Hockscher — Ohlin ; the balance 

GEOGRAPHY ( Code No. 08 ) 
of payments and the adjustment mechanism . Trade 
theory and economic growth and development. 

Section A : General Principles : 
PART II 

(i) Physical geography . 

( ii) Human geography . 
Economic growth and development : Meaning and 

( iii ) Economic geography. 
measurement; characteristics of underdevelopment; 
rate and pattern , Modern Economic Growth ; Sources (iv ) Cartography . 
of growth ditribution and growth problenis of growth 

(v) Development of geographical thought. 
of developing economies , 

Section B ; Geography of the World : 
PART NII 

(i) World landforms, climates, soils and vege 
Indian Economy : India s economy since Indepen 

tation . 
dence; trends in population growth since 1951; Popula 

(ii) Natural regions of the world . 
tion and Poverty ; gencral trends in National Income 

(iii ) World population , distribution and growth ; 
arc related aggregates ; Planning in India : Obje 

races of inankind and international migra 
ctives , strategy and rate and pattern of growth ; pro 
blems of industrialisation strategy ; Agricultural growth 

tions; cultural realms of the world , 
since Independence with special reference to food 

( iv ) World agriculture, fishing and forestry ; 
grains; unemployment; nature of the problem and 

minerals and cnergy resources ; world indu 
possible solutions. Public Finance and Economic 

stries. 

( v) Regional study of : Africa , South - East Asia , 
ELECTRICAL ENGINEERING ( Code No. 07 ) 

S . W . Asia , Anglo - America , U . S . S . R .; and 

China. 
Primary and secondary cells , Dry accumulators, 
Solar Cells , Steady state analysis of d .c . and a .c , ne 

Section C : Geography of India : 
work ; network theorens; nçtwork functions, Laplace 

(i) Physiography , climate , soils and vegetation . 
techniques, transient resixmse ; frequency response ; ( ii ) Irrigation and agriculture; forestry and 
three -phasc networks; inductively coupled circuits . 

fisheries. 
Mathematical modelling of dynamic lincar systems, 

( iii) Minerals and energy resources. 
transfer functions , block diagrams; stability of control 

(iv ) Industries and industrial development. 
systems. 

(v ) Population and settlements. 


of under 


owth ditrin , Modern ECS 


Policy . 
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GEOLOGY (Code No. 09 ) 


PART I 

Physical Geology - Origin , structure and age of the 
Earth ; Geological agents - hypogene and epigene, 
process of weathering airrosphere , hydrosphere and 
lithospherc and their constitucnts ; Volcanoes, carth 
quakes , geosynchlines and mountains ; continental 
drift . 


and epicente 


uithosphere and hering atmosphesene 


INDIAN HISTORY (Code No. 10 ) 
Section A 
1. Foundations of Indian Culture and Civilia 

tion : 
Indug Civilisation . 
Vedic Culturc . 
Sangam Age . 
Religious Movements : 
Buddhism . 
Jainism . 
Bhagavatism and Brahmanism . 
The Maurya Empire . 
Trade & Commerce in the pre-Gupta and 
Gupta period , 
Agrarian structure in the post-Gupta period . 
Changes in the social structure of ancient 
India . 


Gconnorphology .-- Basic concepts of geomorpho 
logy and typical landforms. 

Structural and Field Geology Dip and strike; Cli 
mometer compass and its use . Folds , faults , joints and 
unconformities - -their description , classification re 
cognition in the field and their effects on outcrops , 
Outliers and inliers, Nappes and windows. Elementary 
ideas of gcological surveying and mapping use of 
contour and topographical maps. 
PART II 

Crystallography. - Elements of crystal forns and 
symmetry . Laws of crystallography, Crystal systems 
and classes. Crystal habits and twinning. 

Mineralogy - -Principles of optics, refractive index , 
Bircfringencc , Pleochroist and extinction . Uses of 
simple polarising microscope. Pliysical chemical and 
optical properties of mincrals, Study of more common 
rock forming minerals - feldspars, quartz , ainphibo 
Ics, pyroxencs, chlorites , micas garnets, carbonates, 
etc . . 

Economic Geology. - Outline of processes of for 
mation of ore deposits; origin mode of courrence dis 
tribution in India ) and economic uses of the follow 
ing minerals and ores gold iron . Copper , manganese, 
almiriuri, lead and zinc , coal, petroleum , mica, gyp 
sum . 


Section B 

1. Political and social conditions, 800 — 1200 . The 
Cholas. 

2 . The Delhi Sultanate ; Administration Agrarian 
conditions. 

3. The provincial Dynasties, Vijayanagar Empiro 
Socioty and Administration , 

4 . The Indo -Islamic culture , Religious movements , 
15th and 16th centuries. 

5. The Mughal Empire ( 1556 — 1707), Mughal 
polity; agrarian relations , art, architecture and cul 
ture under the Mughals. 

6 . Beginning of European commerce . 
7 . The Maratha Kingdom and Confederacy. 


PART UI 

Petrology - Classification of rocks . Important rock 
types of India, 

Forms, structures , textures and Classification of 
igneous rocks Common igneous rocks of India , and 
their petrographic characters Magma - its composi 
tion , constitution and differentiation . 


Origin classification , structural, textural and mine 
ralogical characters of sedimentary rocks. Primary 
structures of sedimentary rocks. 


Metamorphism - agents , kinds und grades of met 
amorphism . Classification, structures and textures of 
metamorphic rocks. 


Section C 

1. The decline of the Mughal Empire : the autono 
mous state with special reference to Bengal, Mysore 
and Punjab . 

2 . Thic East India Company and the Bengal 
Nawabs. 

3 . British Economic Impact in India. 

4 . The Revolt of 1857 and other popular move 
ments against British rule in the 19th century . 

5 . Social and cultural awakening; the lower caste; 
trade union and the peasant movements. 
6 . The Freedom struggle . 

LAW (Code No. 11) 
1. Administrative Law : 

1. Nature and Scope of Administrative Law . 
2. Delegated Legislation : 

(1) As distinguished from Administrative Power 
( il) Factors leading to its growth . 


2 & le . 


PART IV 

Stratigraphy -Principles of stratigraphy . Chrono 
logical sub - divisions, Outlines of Indian stratigrapby. 

Palaeontology .-- Fossils. - nature , mode of preser - 
vation and uses . Study of important gencra of inverte 
brates and plants e .g . brachiopodes , gastropods, am 
monities. corals trilobites and echinoides . Gondwana 
flora . 
1221 Q1/84 — 12 
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( iii ) Restraints on delegation . 
3 . Control Judicial and Legislative . 
4 . Principles of natural justice and faimess . 
5 . Ombudsman and CVC . 
6 . Public undertakings . 
7. Administrattive agencies and tribunals. 
2 . Constitutional Law of India . 

Salient features of the Jadian Constitution . Pre 
anble Directive Principles of State policy ; Funda 
mcntal Rights ; Fundamental Duties. Parliament , 
President and his powers; Union and State : Judiciary ; 
Emergency provisions; Amendment to the Costitu 
tion . 

3 . Law of Contract . 

General Principles of the Contract offer , acceptance 
considerations , capacity to contract . Breach of Con 
tract, Quasi-contract. ( Ss . 1 to 75 of the Indian Con 
tract Act 1872) . 


centre of mass moment of inertia etc . Şimple tests 
of convergence of series of positive terms, alternating 
series and absolute convergence. 

Differential Equations. First order differential 
equations. Singular solutions, geometrical interpreta 
tions; linear differcntial equations with constant co 
efficients . 

Geomentry . — Analytical Geometry of straight lines 
and conics referred to Cartcsion and polar coordi 
nates ; There dimentional geomctry for planes ; straight 
lincs , sphere and cone. 

Mechanics. - Concept of particle , larriva , rigid 
body, displacement, forse, mass weight; concept of 
scalar and vector quantities , Vector Algebra , combi 
nation and equilibrium of coplanar forces , Newton s 
laws of Motion , limitations of Newtonian Mechanics , 
motion of a particle in a straight line and on a plane . 


and his pandamental Duei Policy; Funda 


4 . International Law . 

Nature , Definition , sources of International Law 
Vis a Vis Municipal Law , State Recognition and 
United Nations Organisation , International Court of 
Justice , U .N . Charter and Human Rights, 

5 . Torts and Crimes. 

Definition of Tort and Crimc, Nature and Extent 
of Tortions and Criminal Liability , Vicarious Liabi 
lity and State Liability . Principles of Joint Liability, 
General Defences and Exceptions under law of Torts 
and Crime 


MECHANICAL ENGINEERING (Code No 13) 
Statics : 

Simple applications of cgullibrl 

um equations. 
Dynamics : 

Simple { pplications of equations 

of motion , Simple harmonic 

motion , Work energy , power . 
Thoory of Machines : Simple examples of links and 

mechanism . Classification of 
gcars , st ndard scar tooth 
profilos, Classification of bear 
ings . Function of fly wheel. 
Types of governors . Statics 
and dynamic balancing . Sim 
ple examples of vibration 
of bars . Whirling of shafts . 


Moch nics of Solids : 


Stress , strain , Hook s Law , clas 

tic modwii , Bending moments 
and she : sing force diagrams 
for beams. Simplc bending 
and torsion of beams 
springs , thin -walled cylinders 
Mochanical properties and 
material testing. 


Manufacturing Science : 


MATHEMATICS ( Code No . 12 ) 
Algebra .- - Development of number system . Natural 
numbers Integers, Rational numbers, Real and Corr 
plex numbers, Division algorithm , grcatest common 
divisor , polynomials , division algorithm , derivations , 
Integral, rational real and complex roots of a poly 
nomials , relation between roots and cocfficients , re 
peated roots , elementary sysmmetric functions, nunc 
rical methods of solution of algebric equations , cubic 
and the quartic ( Cardan s method ). 

Matrices . Addition and multiplications, elen : en 
tary row and column operations, rank , determinants , 
solutions of systems of linear equations. 

Calculus. . - Real numbers, order completeness pro 
perty , standard functions , limits, continuity , properties 
of continuous functions in closed intervals , diffcrcnti 
ability , Mean Value Theorem , Taylor s Theorem , 
Maxima and Minima, Application to curves - - tangent 
normal properties. Curvature , asymptotes , double 
points , points of inflextion and tracing. 

Definition of a definite integral of a continuous 
function at the limit of a sum , fundamental theorem 
of integral calculus, methods of integration , Rectifi 
cation , quadrature volume; and surfaces of solids of 
revolution. 


Mechanics of metal cutting, tool 

life, oconomics of machining, 
cutting tool materials. Basic 
Inachining processcs , types of 
machine tools ,. transfer lines, 
shearing, drawing , spinning 
rolling, forging, extrusion 
Different types of casting and 
welding methods . 


Production Managements : Method and time study, motion 

economy and work space de 
sign , operation and flow pro 
cess charts . Product design 
and cost selection of Danu 
facturing process. Break 
even analysis . Site selection , 
plant layout, Materials hand 
ling, selection of equip 
ment for job shop and mass 
production, Scheduliog, des 
patching routing. 


Partial differentiation and its applications , Double 
and Triple Integration , Application to area volume, 
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Thermodyn :mics 


Fluid Mechanics : 


Heat, work and temperature, 

First and second laws of 
thermodynamics, Carnot, 
Rankine, Otto and Diesel 

Cycles . 
Hydrostatics . Continuity oq 

ation, Bernoullis thcoren . 
Flow through pipes. Discharge 
Dicasurement Laminar and 
Turbulent flow , Concept of 

boundary layer , 
Ono dimensional steady state con 

duction through walls and cy . 
linders. Fins . Concept of 
thermal boundary layer . 
Heat transfer, coefficiont. 
Combined heat transfer, co 

chicint. Heat Exchangers. 
Compression and spark ignition 

engines , Compressors , fans and 
blowers. Hydrualic pumps 
and wrbines Thermt tur 
bo machines , Boilers, Flow 
of steam through rozzlos . 

Layout of power plants . 
Refrigeration cycles, refrigeration 

equipment — its operation and 
maintenanco , important ro 
frigerants , Paychometics 
comfort, cooling and dchum 
Iditication . 


Thermnal Physics : 

Thermometry , Zeroth , first and second laws of 
thermodynamics , heat engines , Maxwell s relations, 
Kinetic theory of gases. Brownian motion , Maxwell s 
velocity distribution , equipartition of energy , inean 
free path transport phenomena, Vander Walls equa 
tion of state . Liquefaction of gases . Black body radi 
ation , Plancks law . Conduction in solids, 
Waves and Oscillation : 

Simple Harmonic motion ; wave motion ; superposi 
tion principle , Damped oscillations, forced oscillations 
and resonance ; simple oscillatory systenis ; vibrations 
of rods, strings and air columns , Doppler effect. Ulter 
asonics, Reverberation and Sabine s Law . Recordings 
and reproduction of sound . 
Optics: 

Nature and propagation of light; Interference ; diff 
raction ; Polarisation of light; simple interferometers. 
Determination of wavelenght of spectral lines, Elec 
tromagnetic spectrum . Rayleigh scattering, Raman 
effect 


Heat Transfor : 


Energy Conversion ; 


Lenses and mirrors; combination of coaxial thin 
lenses ; Spherical and chromatic aberrations and their 
correction , Microscopes. Telescope. Eye- pieces , Pro 
jectors Photometry , 


Environmental Control : 


PHILOSOPHY (Code No. 14 ) 
1. Logic .- -Symbolic Logic Syllogism and falla 

cies, Matheinatical Logic , Truth Functional 

Logic . 
II. History of Indian Ethics: Source , Types , 

Meaning of Dharma : Ethics and Metaphy 
sics ; and Karma and Freewill ; Karma and 

Gyana ; 
III. History of Western Ethics ; Moral standards 

Judgment, Order and progress : Ethics and 
Emotivision ; Determinism and freewill , 
Crime and Punishment; Individual and So 
ciety. 


Electricity and Magnetism 

Electric charge, fields and potentials Gauss s theo 
rem , Electrometers. Dielectrics . Magnetic properties 
of matter and their measurement. Elementary theory 
of dia , para and ferro magnetism ; hystersis. Electric 
currents and their propertics. Galvanometers. Wheat 
stones bridge and applications Potentiometers . Faradys 
laws of E .M . Induction Self and mutual inductance 
and their applications; alternating currents , impedance 
and resonance ; LCR circuits Dynamos ; Motors ; trans 
formers . Seebeck , Peltier and Thomson effects and 
applications ; electrolysis, Hall effect, Hertz experi 
ment and electromagnetic waves . Partical accelcrators 
cyclotron , 


Atomic Structure : 

Electron - measurement of e and elm Measurement 
of Plank Constant. Rutherford - Bohraton , X - rays. 
Bragg s law Mosley s law , Radioactivity . Alpha Beta 
and Gamma emissions , Elementary ideas of nuclear 
structures. Fission and fusion reactors. De broglie 
waves, Electron Misroscope . 


IV . History of Philosophy. - Western ; 

Orthodox ; Indian Heterodox . 


Indian 


Electronics: 


PHYSICS ( Code No. 15 ) 


Thermionic omission , diodes and triodes , p - n di 
odes and transistors , simple rectifier, amplifier and 
oscillator circuits . 


Mechanics: 

Units and dimensions, S , I. units, Nowton s Laws 
of Motion conservation of linear and angular momen 
tum , projectiles , rotational notion moment of interia , 
rolling motion , Newton s law of Gravitation , plano 
tary motion , artificial satellities . Fluid motion , Ber 
noulli s theorem , Surface tension . Viscosity , Elastic 
Constants , bending of beams, torsion of cylindrical 
bodies , Elementary ideas of special theory of relati 
vity . 


POLITICAL SCIENCE (Code No . 16 ) 
Section A (Theory ) 

1. (a ) The State Sovereignty ; Theories of Sove 
reignty . 

(b ) Tbcories of the Origin of the States ( Social] 
contract Historical - -Evolutionary and Marxist ) . 
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(c) Theories of the functions of the State ( liberal 
Welfare and Socialist). 

2 . Concepts . Rights, Property , Liberty , Equality , 
Justice , 
(b ) Democracy — Electoral process ; Theories of 

Representations; public opinion , freedom : 
of speech , the role of the Press ; Parties and 

Pressure Groups ; 
(c ) Political Theories - - Liberalism ; Early Socia 

lism ; Marxian Socialism ; Fascism . 
(d ) Theories of Development and Under-Deve 

lopment; Liberal and Marxist. 
Section B (Government) 

1 . GOVERNMENT . — Constitution and Constitu 
tional Government; Parliamentary and Presidential 
Government Federal and Unitary Government; State 
and Local Government; Cabinet Goverament; Bureau 
cracy . 

2 . INDIA .-- - (a ) Colonisalism and Nationalism in 
India ; the national libcration moverrent and consti 
tutional development. 

(b ) The Indian Constitution , Fundamental Rights , 
Directive Principles of State Policy ; Legislature ; Exe 
tutive , Judiciary, including judicial Roviow ; the Rule 
of Law . 

(c ) Federalism , including Centre State Relations ; 
Parliamentary Systein in India . 

( d ) Indian Federalism compared and contrasted 
with federalism in the USA , Canada , Australia , Nige 
ria and Federal Republic of Germany and the USSR . 


4 . Learning 
- nature of learning process 

classical conditioning and operant condi 
tioning 
perceptual learning 
learning and motivation 

transfer of training 
- - verbal learnnig procedures and significance 

of task characteristics . 
5 . Remembering and foregetting 

nature and theoretical approaches 
measurement of retention 
retroactive inhibition 
factors influencing forgetting, 
study of short term memory 

constructive nature of memory . 
6 . Perception 

nature . 
perceptual organisation 
perception of form , colour and depth 
perception constancy and illusions , 
role of motivational and social factors iu 

perception 
7 . Thinking 
- - its nature 

language and thinking 
Concept formation 

problem solving 
- inductive and deductive reasoning 
- creative thinking 
8 . Jotelligence 
- its nature ; theories of intelligence 

factors influencing intellectual developnient 
mcasurement of intelligencc. 


PSYCHOLOGY (Code No. 17) 
1. Scope and methods 
- Subject matter 

methods of collecting data in laboratory 
and field setting 

Nature of Psychological experiments . 
2 . Development of behaviour 
- genetic factors in human developrrent 

environmental factors in human develop 
ment. 
maturation 
structure and function of nervous system : 
Cuntral, peripheral and automatic, eodo 

crinę glands. 
3. Motivation and emotion 

– nature of emotion 
– Classification of motives 

approaches to human , motivation ; psycho 
analytic humanistic , homeostatic , 
techniques of measuring motivation 
frustration and conflict of rotives 
nature of emotions 
physiological correlates of emotions 
expression of emotions. 


9 . Personality 

its nature 
-- trait vs. type approach 

biological and socio -cultural determinants 
of personality 
personality assessments techniques and types 

of tests . 
10 . Socialization 
- meaning and nature of socialization 

faciurs influencing socialization , socializa 

tion patems in India . 
- socialization and development 
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ZOOLOGY (Code No. 19 ) 
nature and types of groups 

1. Cell structure and function Structure of an 
structure of groups 

animal cell ; Dature and function of cell organelies ; 

mitosis and meiosis ; chromosomes and genes . 
conformity, communication , social facilita - . 
tion and decision making in groups . 

2 . General survey and Classification of non -chor 

dates ( up to sub - classes) and chordates ( up to orders ) 
12 . Leadership 

of - Protozoa , Porifera , Colenterata , Platyhefminthes , 

Ascheminthes, Annelidia , Arthropoda , Mollusca , Ec 
- - its nature 

hipodermata and Chordata . 
-- functions of leader 

3 . Functional morphology - Reproduction and life 
- theories of leadership and leadership style . history of the following types : 
13 . Attitudes 

Amoeba, Euglena, Monocystis , Plasmodiuni, Par 
wo its nature components of attitudes 

Tacnia , Ascaris, Nereis , Pheretima, leach , 
interpersonal and intergroup attitudes 

acrustacen ( crab , prawn or shrimp ) , scor 
factors influencing attitude change . 

pion , cockroach , a bivalve, a snail Balanag 

lossus, Ascidian , Amphioxus. 
- measurement of attitudes . 
14 . Social Percoption 

4 . Comparative watomy of vertebrales .-- Intergu 

ment, endoskeleton , locomotory organs, digestive sys 
- - deterininants of social perception 

lem , respiratory system , heart and circulatory system , 
-- person perception 

urinogenital system and sense organs. 
were perceptual defence , 

5 . Physiology Chemical composition of proto 

palsts ; nature and function of enzymes; colloids and 
15 . Abnormal behaviour 

hydrogen ion concentration ; biological oxidation . Elo 
- criteria of abnormality 

mentary physiology of digestion , excretion , respiration , 
- - dynamics of abnormal behaviour 

blood , mechanism of circulation , with special referenca 

to man ; physiology of nerve impulse. 
- stages of psycho - sexual development. 

6 . Embryology . - Gametogenesis , fertilization , par 
16 . Coping and Adaptation 

thenogenesis , nooteny, metamorphosis , embryology of 
--- types of defence -mechanisms 

Branchiostoma , frog and chick . Function of foetal 
- reactions to frustration , conflict and stress 

memberanes in mammals . 

7 . Evolution . - Origin of life . Principles and evi 
- coping with stress. 

deace of cvolution ; speciation ; mutation and isola 
17. Types of mental disorders 

tion . 
psychoneurosis; Anxiety neurosis ; Hysteria ; 

8 . Ecology . — Biotic and abiotic factors, concept of 
obsessive compulsive ; phobia 

eco- system ; food chain and cnergy flow ; adaptation 

of acquatic and desert fauna ; parasitism and symbio 
psychosis; Schizophrenia , Paranoid reactions, sis; elementary ides of factors causing environmental 
Manic depressivo 

pollution . 
treatment of mental disorders. 

· STATISTICS (Code No . 20 ) 
SOCIOLOGY (Code No. 18 ) 

I. Probability ( 25 per cent weight ) : 
Concepts : race and culture; human evolution ; phases Classical and axiomatic definitions of probability , 
of culture ; culture change - culturc contact, accultu simple theorems on probability with cxamples, condi 

tional probability , statistical independence Bayes theo 
primary , seco .ndary and reference groups; commu Tern , Discrete and continuous random variables pro 
nity and association ; social structure and social or bability mass function and probability density func 
ganization ; structure and function ; objective facts , ition , cumulative distributions function ; joint, marginal 
Dorms, values and belief systems; sanctions deviance ; and conditional probability distributions of two varia 
socio - cultural processes assimilation , integration co bles, functions of one and two random variables, mo 
operation , competition and conflict, Social Demo ments , moment generating function chebichev s inequa 
graphy Institutions : Kinship system and kinship usa lity , Binomial; Poisson , Hypergeometric , Negative 
ges ; rules of residence and descent ; marriage and Binomial, Uniform , exponentian , gamma, beta , normal 
family ; economic systems of simple and complex so and bivariate normal probability distributions Conver 
cieties - barter and cermonial exchange , market eco gence la probability weak law of large members, sin 
110my; political institutions in simple and complex 

ple form of central limit theorem . 
societies ; religion in simple and complex societies; 
magic ; religion and scienco . Practices and Organisa 

II. Statistical Methods ( 25 per cent weight) : 
tions, Social stratification : Caste, class and estate. Compilation , classification , tabulation and diagrami 

matic representation of statistical data , measures of 
Communities : village, town , city , region . 

central tendency , dispersion , skewness and kurtosis 
Types of society : tribal agrarian , industrial post moasuros of association and contingency, correlation 
Industrial. Constitutional provisions regarding sch and linear regression involving two vanables, correla 
cduled castes and scheduled tribes. 

tion ratio , curve fitting, 
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Concept of a random sample and statistic , sampling 
distributions of X , X , T and F statistics, their pro 
perties, esulation and tests or significance based on 
them , Order statistics and their sampling distribu 
tions in case of uniform and exponential parent distri 
bution . 
III. Statistical Inference ( 25 per cent weight) ; 

Theory of estimation , unbiasedness, consistency , 
ufliciency, sulliciency , Cramei- Rad Lower bound , best 
Lipear unbiased estimates, methods of estimation , ine 
thods of moments, maximum likelihood , least squares, 
minimun X properties of waximum likelihood osli 
mators ( without proof) , simple problems of construct 
ing confidence intervals . 

Testing of hypotheses, sinple and composite hypo 
theses , Statistical tests , two kinds of error , optimal 
critical regions for simple hypotheses concerning one 
parameter , likelihood ratio tests , tests for the para 
meters of onnonval, FOson , uniorm , exponential and 
norinal distributions. Clui- squared test sign test, run 
lest, medium test, Wilcoxon test rank correlation 
methods . 
IV . Sampling Theory and Design of Experiments ( 25 

per cont weight) : 
Principles of sampling, fames and sampling units , 
sampling and non sampung errors , simple random 
sampling , startified sampling cluster sampling , syste 
Datic sampling, ratio and regression estimates, design 
ing of sample surveys with reference to recent large 
scale surveys in India . 

Analysis of variance with equal number of observa 
tions per cell in one, two and three way classifications, 
transtormations to stabilize variance . Principles of 
expe. imental design , completely randomized design , 
Randonuzod block design , Latin square design ,missing 
plot technique, factorial experiments with confound 
ing in 2n design balanced incomplete block designs, 
Animal Husbandry & Veterinary Science (Code No . 
21) Animal Husbandry . . 

1. General : Importance of livestock in Agriculture , 
Relationship between plant and Animal Husbandry , 
Mixed farming Livestock and milk production statistics , 

2 . Genetics : Elements of genetics and breeding as 
applied to improvement of animals. Breeds of indige 
nous and exotic cattle , buffaloes , goats, sheep , nigs 
and poultry and their potential of milk , eggs meat and 
wool production . 

3. Nutrition : Classification of feeds, feeding stan 
dards, computation of ration and mixing of rations, 
conservation of feeds and fodder . 

4 . Manageincnt : Management of livestock (Pregu 
nant and milking cows, young stock ) , livestock records, 
principles of clean milk production , economics of 
livestock farming . Livestock housing . 
Veterinary Science : 

1 . Major Contagious diseases affecting cattle and 
< lraught animals, poultry and pigs. 

2 . Artificial insemination , fertility and sterility. 

3. Veterinary hygiene with reference to water, air 
and habitation. 

4 . Principles of immunisation and vaccination . 

5 . Description , symptoms, diagnosis and treatment 
of the following diseases of : 
( a ) Cattle : Anthrax , Fool and mouth disease , 

Haemorrhagic septicaemea Rinderpest , 


Black quarter , Tympanitis . Diarrhoea , Preu 
monia . Tuberculosis , Johnes disease and 

diseases of now born calf, 
(b ) Poultry : Coccidiosis , Ranikhet , Fowl Pox , 

Avian leukosis, Marcks Disease . 
( c ) Swine : Swine fever, hog cholera. 
6 . ( a ) Poisong used for killing animals . 
( b ) Drugs used for doping of race horses and 

tho techniques of detection , 
(c ) Drugs used to tranquilize wild animals as 

well as animals in captivity . 
( d ) Quaran tine measures prevalent in India 

and abroad and improvements therejn . 
Dairy Science : 

1. Study of milk , composition , physical properpes 
and food value . 

2 . Quality control of milk , common tests , legal 
standards. 

3 . Utensils and equipment and their cleaning . 

4 . Organization of Dairy, ptocessing of milk and 
distribution . 

5 . Manufacture of Indian Indigenous milk products . 
6 , Simple dairy oporations. 

7. Micro -organismy found in milk and dairy pto . 
ducts . 
8 . Diseases transmitted through milk to man . 

PART B - MAIN EXAMINATION 
The main Examination is intonded to assess the 
overall Intelloctual traits and depth of understanding 
of candidates rather than mo: ely the range of their 
information and memory . Sufficient choice of ques 
tions would be allowed to the candidates in the ques 
tion papers. 

The scope of the syllabus for the optional subject 
papers for the examination is broadly of the hopours 
degree level i.c . a level higher than the bachelo . s deg 
ree and lower than the masters degree . In the caso 
of Engineering and law , the level corresponds to the 
bachelors degree . 

COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
The aim of the paper is to test the candidate s api 
lity to read and upderstand serious descursive prosc , 
and to express his idoas clearly and correctly , in Eng 
Hsh |Indian language concerned . 

The pattern of questions would be broadly as fol 
lows : -- - 
English 

(i) Comprehension of given passages. 
( 3 ) Precis Writing . 
( ii ) Usage and Vocabulary. 

( iv ) Short Essay. 
Indian Languages — 

( i) Comprehension of given passages. 
(li) Precis Writing. 
( ili) Usage and Vocabulary . 
( iv ) Short Essay : 
( v ) Translation from English to the Indian lang 

aage and vice - versa . · 
Note 1 : The papers on Indian Languages and Eng 

lish will be of Matriculation or equivalent 
standard will be of qualifying nature only . 
The marks obtained in these papers will not 
he counted for ranking . 
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Note 2 : The candidates will have to answer the 

English and Indian Languages papers in Eng 
lish and the respective Indian Language ( ex 
cept where trapslation is involved ) . 

GENERAL STUDIES 
General Studies Paper I and Paper II will cover 
the following areas of knowledge 

PAPER I 
( 1 ) Modern History of ladia and Indian Cul 

ture , 
( 2 ) Current events of national aud international 

importance . 
( 3 ) Statistical analysis, graphs and diagrams. 

PAPER TI 
( 1 ) Indian polity ; 
( 2 ) Indian cconomy and Geog aphy of India ; 

and 
( 3 ) The role and impact of science and techno 

logy in the development of India . 
In Paper I, Modern History of India and Indian 
Culture will cover the broad history of the country 
from about the middle of the nineteenth century and 
would also include questions on Gandhi, Tagore uod 
Neh : u . The part relating to statistical analysis, graphs 
and diagrams will include exercises to test the candi 
date s ability to draw common sense conclusions from 
information presented in statistical, graphical or dia 
grammatical form and to point out deficiencies , limi 
tations or inconsistencies therein . 

In Papai II , the part relating to Indian Polity , will 
include- questions on the political systems in India . In 
the part pertaining to thc Indian Economy and Geo 
graphy of India , questions will be put on planning 
in India and the physical, economic and social geo 
graphy of India , In the third part relating to the 
role and impact of science and technology in the de 
velopment of India , question will be asked to test 
the candidate s anrennss of the role and impact of 
science and technology in India ; emphasis will be on 
applied aspects . 

OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos . (given in brackets ) to be used in Sling 
up the application form . 

Ag. iculture (Code No . 21) 

PAPER I 
Ecology and its rclevance to man ; natural resour 
ces , their management and conservation . Physical and 
social environment as factors of crop distribution and 
production . Climatic elements as factors , of arop 
growth , impact of changing environment on cropping 
pattern as indicators of environments. Environmental 
pollution and associated hazards to crops , animals and 
humans . 

Cropping patterns in different agro climatic zones 
of the country - - Impact of high yielding and short 
duration varieties on shifts in cropping patterns , Con 
cepts of multiple cropping ; multistorey, relay and in 
ter - cropping and their importance in relation to food 
production , Package of practices for production of 
important cereals pulses, oilsced fibre , sugar and com 
mercial crops grown during Kharif and Rabi seasons 
in different regions of the country . 

Important features, scope and propagation of var 
ious types of forestry plantations , such as , extension 
social forestry , agro - forestry apd natural forests , 


Weeds, their characteristics , dissemioation and as 
sociation with various crops ; their multiplications; cul 
tural, biological and chemical control of weeds . 

Processes and factors of soil formation ; classification 
of Ladian soils including moden concepts ; Mineral 
and organic constituents of soils and their role in nain 
taining soil productivity . Problem soils , extent aud dis 
tribution in ſodia and their reclaination , Essential 
plant nutrients and other beneficial elements in soils 
and plants ; their occurience , factors affecting their dis 
tribution , functions and cycling in soils . Symbiotic 
and non - symbiotic nitrogen fixation , Principles of soil 
fertility and its evaluation for judicial fertiliser usc. 

Soil conservation planning on water shed basis, Lre 
sion and runoff management in hilly , foot hills and 
valley lands; processes and factors affecting themn . 
Dryland agriculture and its problems, Technology for 
stabilising agriculture production in rainfed agriculture 
arca . 

Water use efficiency in relation to crop production 
criteria for scheduling irrigations, ways and means ot 
reducing run -of losses of irrigation water. Drainage 
of water-logged soils . 

Farm panagement , scope importance and character 
istics, farm planning and budgeting. Economics of 
different types of farming systems. 

Marketing and pricing of agricultural impuls and 
outputs , price fluctuations and their cost ; role of co 
operatives in agricultural economy, types and systems 
of farming and factors affecting them . 

Agricultural extension , its importance and rolc , 
methods of evaluation of extension programmes, socio 
economic siuvey and status of big , small and marginal 
farmers and landless agricultural labourers , the farm 
mechanization and its tile in agricultural production 
and rural employment. Training programmes for ex 
tension workers; lab to land programmes . 

PAPER II 
Heredity and varintion , Mendels law of inlieritance , 
Chromosomal theory of inheritance , Cytoplasmic in 
heritance , Sex linked , sex intlucnced and x limited) 
characters, Spontaneous and induced mutations. Oir 
antitative characters , 

Origin and doncstication of field crop . Morphology 
patterns of va: iations in varieties and related species 
of important field crops. Causes and utilization of 
variations in crop improvement. 

Application of the principles of plant breeding to 
thc improvement of major field crops ; methods of 
breeding of self and cross polinated crops. Introduc 
tion , selection , hybridization , Heterosis and its exploi 
tation , Male sterility and self incompatability utiliza 
tion of Mutation and polyploidy in breeding . 

Seed technology and inportance ; production , pro 
cessing and testing of seeds of crop laots ; Role of 
national and state sced organisations in production , 
processing and marketing of inproved seeds. 
ture physical properties and chemical constitution of 
protoplasm ; imbebition , surface tension , diffusion and 

Physiology and its significance in agriculture ; Na 
ismosis. Absorption and translocation of water, trans 
piration and water economy. 

Enzyms and plant pigments; photosynthesismo 
dern concepts and factors affecting the process, erobic 
and anaerobic respiration , 
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Growth and development; photo periodings and ver 1.7 Advanced Applied Aniral Nutrition .- -Acui 
Tialization , Auxin , Hormoncs and other plant regu tical review and evalaution of focuing experincnts, 
lators and their mechanism of action and importance digestibility and balance studies. Feeding standards 
in agriculture . 

and measure of feed energy . Nutrition requirements 
Climatic requirements and cultivation of major for growth , maintenance and production Balanced 
fruits , plants and vegetable crops; the package of rations. 
practices and the scientific basis for the same. Hand 
jing and marketing problems of fruits and vegetables ; 2 . Animal Physiology : 
principle methods of preservation , important fruits and 

2. 1 Growth and Animal Production . - Prenatal and 
Vegetable products , processing techniques and equip 

post-natal growth , maturation , growth curves , measul 
ment. Role of fruits and vegetable in human putri 

res of growth , factors affecting growth , conformation , 
tion ; landscape and flori-culture including raising of 

body composition , meat quality . 
orparental plants and design and layout of lawns 
and gardens . 

2 .2 Milk Production and Reproduction and Diges.. 
Diseases and pests of field , vegetable , orchard and 

tion . Current status of hormonal control of inam 
plantation crops of India and measures to control 

mary , development milk secretion and milk cjcction . 
these, Causes and classification of plant diseases ; 

composition fo milk of cows and buffaloes. Male and 
Principles of plant disease control including exclu 

female reproduction organs their components and func 
sion , eradication , immonization and protection . Biolo 

tion . Digestive organs and their functions . 
gical control of pests and diseases ; Integrated mana 2 .3 Environmental Physiology . - Physiological re 
gement of pests and diseascs. Pesticides and their for 

lations and their régulation ; mechanisms of adaption , 
mulations , plant protection equipment, their care and 

environmental factors and regulatory mechanism in 
maintenance . 

volved in animal behaviour, methods of controlling 

climatic stress . 
Storage pests of cereals and pulses , hygiene of stor 
age godowns , preservation and remedial measures. 

2.4 Semen quality , Preservation and Artificial In 
Food production and consumption trends in India , semination Components of semen , composition of 
National and internationol food policies , procure spermatzoe chemical and physical properties of ejac 
ment, distribution , processing and production con ulated semen , factors affecting semen in vive and in 
straints , Relation of food production to national dia vitro . Factors affecting semen preservation composi 
tery pattern , major deficiencies of calorie and protein . tion of diluents. sperm concentration transport of 
Animal Husbandry and Veterinary Science (Code 

diluted semen . Deep Freezing techniques in rows, 
No. 42 ) 

sheep and goats, swine and poultry . 
PAPER I : 

3 . Livestock Production and Management : 
1 . Animal Nutrition . - -Energy sources , energy , 3 , 1 Commercial Dairy Faming .- Comparison of 
metabolism and requirements for maintenance and dairy farming in India with advanced countries. Dair 
production of milk , meat, eggs and work . Evaluation ying under orixed farming and as a specialised farm 
of feeds as sources of energy . 

ing ; economic dairy farming, starting of a dairy farm . 
1. 1 Advanced studies in Nutrition -Protein . - Sour 

Capital and land requirement, organisation of tho 

dairy farm , Procurement of goods; opportunities in 
ces of protein , metabolism and synthesis , protein quan 

dairy farming. factors determining the efficiency of 
tity and quality in relation to requirements. Energy 

dairy animal, Herd recording, budgeting , cost of milk 
protein ratios in a ration . 

production ; pricing policy : Personnel Management. 
1.2 Advanced studies in Nutrition Minerals. 3 .2 Feeding practices of dairy cattle . Developing 
Sources , functions, requirements and their relation Practical and Economic ration for dairy cattle ; sup 
ship of the basic mincral nutrients including trace elc ply of greens throughout the year field and fodder ro 
ments , 

quirements of Dairy Farm , Feeding regimes for day 
1.3 Vitamins , Hormones and Growth Stimulating 

and young stock and bulls , heifers and breeding ani 
substances . Sources functions, requirements and 

mals; new trends in feeding young and adult stock : 
Inter-relationship with minerals, 

Feeding records. 
1 .4 Advanced Ruminant Nutrition -Dairy Cattle . - 3. 3 General Problems of sheep , goat, pigs and 
Nutrients and their metabolism with reference to milk poultry management. 
production and its composition . Nutrient requirements 

3. 3 Feeding of animals under drought conditions . 
for calves, heifers dry and milking cows and buffaloes . 
Limitations of various fccding systems. 

4 . Milk Technology : 
1 .5 Advanced Non -Ruminant Nurition Poultry , - - 

4 .1 Organization of rural milk procurement, col 
Nutrients and their metabolism with reference to poul 
try , meat and egg production . Nutrients requirementa 

lection , and transport of raw milk . 
and feed formulation and broilers at different ages . 4 .2 Quality , testing and grading raw milk , Quality 

storage grades of whole milk , skimmed milk and 
1,6 Advanced Non -Ruminant Nutrition Swine. 

cream . 
Nutrients and their metalolism with special reference 
to growth and quality of meat production , Nutrient 4 .3 Processing , packaging , storing , distributing 
requirements and feed formulation for baby- growing markoting defects and their control and nutritive pro 
and finishing pigs. 

perties of the following milks : Pasteurized , standardiz 
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cd , toned , double toned , sterilized , homogenized , re 2 . 2 Physiology of blood and its circulation , respira 
constituted , recombined , filed and flavoured milks. tion ; excretion , Endocrine glands in health and 

disease . 
4 , 4 Preparation of cultured milks , cultures and 
their management Vitamin D soft curd acidified and 2 . 3 General Knowledge of pharmacology and 
other special milks. 

therapeutics of drugs. 
4 .5 Legal standards. Sanitation requirement for 

2 .4 Vety -Hygiene with respect of water, air and 
clean and safe milk and for the milk plant cyuip 

habitation . 
ment, 

2 . 5 Most common cattle and poultry discases , their 

mode of infection , prevention and treatment etc . 
PAPER JI 

linmunity , General Principles and Problems of moet 

inspection Jurisprudence of Vet practice , 
1. Geucrics and Animal Breeding : Probability ap 
plied to Mendelian inheritance Hardy Weiberg Law . 

2 .6 Milk hygiene . 
Concept and nicasurement of inbrecding and heterozy 

3. Milk Product Technology . -- Selection of raw 
gosity Wright s approach in contrast to Malecot s Estia 

materials assembling , production , processing , storing 
mation of Parameters and measurements. Fishers theo 

distributing and marketing milk products such as 
rem of natural selection , polymorphism . Pelygenic 

Butter . Ghee . Khoa Channa , chcesc ; condensed , 
systems and inheritance of quantitative traits . Casual 

evaporated , dried milk and baby foods , Ice cream and 
components of variation Biometrical models and cov 

Kylfi; hye products ; bye products butter milk lactose 
ariance between relatives . The theory of patho efti 

and casein . Testing, Grading, judging milk products 
cinet applied to quantitative genetic analysis . Heri 

ISI and Agmark specifications, legal standards, qua 
tability Repeatability and selection models . 

lity control nutritive properties. Packaging processing 

and operational control Costs, 
1 . 1 Population , Genetics applied to Animal Breed 
ing - -- Population is individual, population size ard 4 . Meat Hygiene . 
factors changing it. Gene numbers, and their estima 

4 . 1 Zoonosis Discases transmitted from animals to 
tion in farm animals, gene frequency and zygotic free 

mian . 
quericy and forces changing them mean and variance 
approach to equilibrium under different situations, sub 4 . 2 Duties and role of Veterinarians in a slaughter 
division of phenotypic variance; estimation of addi house to provide mcat that is produced under ideal 
tive , non -additive genetic and environmental varian hygienic conditions 
ces in Animal population . Mendelism and blendios 
inheritance. Genetic nature of differences between 

4 . 3 By- products from slaughter houses and their 

cconomic utilisation . 
specics , races , breeds and other sub -specific grouping 
and the grouping and the origin of group differences , 4 . 4 Methods of collection , preservation and proces 
Resemblances between relatives. 

sing of hormonal glands for medicinal use . 

5. Extension : 
1.2 Breeding systemis . - - Heritability repeatabilily , 
genetics and environmental correlations, methods of 

5. 1 Extension Diffurent 114ihods adopted to cdu 
cstiration and the precision of estimates of animal 

cate farmers under rural ww . ditions , 
data . Review of biometrical relations between relati 5 .2 Utilisation of fallen animals for profit - exten 
ves . Mating systems, inbreçding, out- breeding and sion cducation etc . 
USCS Phenoypic assortive mating Aids to selec 
tions. Family structure of animal population under 

5 . 3 Define Trysem - Different possibilities and 
non - random mating systems, Breeding for threshold 

inethods to provide self -employment to educated 
traits , selection index , its precision , General and 

youth under rural conditions , 
Specific combining ability , choice of effective breeding 

5 .4 Cross breeding as a method of upgrading the 
plans, 

local cattle . 

Anthropology (Code No. 43). 
Different types and methods of selection , their 
effectiveness and limitations, selection indices con 

PAPAER I 
struction of selection in retrospect; evaluation of 
genetic gains through selection , correlated response 

Foundation of Anthropology 
i animal experimentations. 

Suction I is compulsory , Candidates may offer either 
Approach to estimation of general and specific Section Il - a or Mb . Each Section ( i.e . T & T ) carries 
combining ability , Diallete , fractional diallete crosses , 150 marks , 
reciprocal recurrent selection ; in -brceding and hydri. 
zation . 

Section 1 
2 . Health and Hygiene --- Anatomy of Ox and 
Fowl. Histlogical technique, freezing , paraffio embed 

1 . Meaning and scope of Anthropology and its 
ing etc . Preparation ind staining of blood films main branches ; ( 1) Social- Cultural Anthropology ; 

( 2 ) Physical Anthropology ; (3 ) Archaeological An 
2 . 1 Commun histological stains, Embryology of a thropology ; (4 ) Linguistic -Anthropology ; (5 ) Applied 
COW . 

· Anthropology . 
1221 GY/84 — 13 
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[PART I Sec . 1] 
- . - - - . - - -- - - -- 

- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - 
II. Community and Society Institutions , group and nature , purpose and methods of comparison in social 
association ; culture and civilization ; band and tribe . cultural anthropology , Radcliffe -Brown , Eggan , Oscar 

Lewis and Sarana . 
III. Marriage : The problems of universal defini 
tion ; incest and prohibited categories ; preferential 

4 . Patterns, basic personality construct and irodal 
forms of marriage ; marriage payments ; the farrily as 

personality . The relevient of anthropological approach 
the corner stone of human society ; universality and 

to national character studies. Recent trends in 
the family functions of the family ; diverse forms of psychological anthropology . 
family -nuclear, extended , joint etc . Stability and change 

5 . Function , and cause, Malinowski s contribu 
in the family . 

tion to functionalism in social anthropology . Function 
IV . Kinship : Decent, residence , alliance , kins and structure Redcliffe -Brown , Firth , Fortes and 
torms and kinship behaviour, Lineage and clao . 

Nadel. 
V . Economic Anthropology ; Meaning and scope ; 6 . Structuralism in li: guistics and in social anthro 
modes of exchange; barter and ceremonial exchange ; pology Levi-Strauss and Leach in viewing social 
reciprocity and redistribution ; inarket and trade . structure as a model , l he structuralist method in the 

study of myth New Ethnography and formal semantic 
VI. Political Anthropology ; Meaning and scope ; analysis . 
The locus and power and the functions of Legitimate 
authority in different societies . Difference between 

7 . Norms and Values . Values as a category of 
State and Stateless political systems, Nation - building anthropological description , Values of anthropologist 
processes in new State , law and justice in simpler 80 and anthropology as a source of values . Cultural rela 
cieties , 

tivism and the issue of universal values , 
VII. Origins of religions ; animism and animatism . 8 . Social anthropology and history . Scientific and 
Difference between religions and magic . Totemism and humanistic studies distinguished . A critical examination 
Taboo . 

of the plea for the unity of method of the natural and 
VIII. Fieldwork and fieldwork traditions in Anth 

social sciences. The nature and logic of anthropological 

field work method and its autonomy. 
ropology . . 
Section II- a 

PAPER II 
1 . Foundations of the theory of organic evoluation ; 

INDIAN ANTHROPOLOGY 
Lamarckism , Darwinism and the Synthetic theory ; 

Palacolithic , Mesolithic, Neolithic Protohistoric 
Human evoluation ; biological and cultural dimensions , 

imensions, ( Indus civilization ) dimensiong of Indian culture. 
Micro -evolution . 

Distribution of racial and linguistic clements in 
2 . The Order Primato, A comparative study of 

Indian population . 
Primates with special reference to the anthoropoid 
apes and tran . 

The bases of Indian social system : Varna, Ashram 

Purushartha , Caste , Joint family . 
3. Fossil evidenco for human evolution : Dryopi 
thecus, Ramapithecus. Australopitkecines, Homo erec The growth of Indian anthropology . Distinctiveness 
tus (Pithecanthropines) , Homo sapiens neanderthalen of anthropological contribution in the study of tribal 
sis and Homo sapiens sapiens. 

and peasant sections of the Indian population . The 
4 . Genetics : definition . The mendalian principles 

basic concepts used . Great tradition and little tradition ; 
and its application to human populations, 

Sacred complex Universalzation and parochialization : 

Sanskritization and Westernization ; Dominant caste . 
5 . Racial differentiation of Man and bases of racial Tribe-caste continuum ; Nature-Man -Spirit complex . 
classification - niorphological, seriological and genetic . 
Rolo of heredity and environment in the formation of 

Ethnographic profiles of Indian tribes: racial 
races, 

linguistic and socio - economic characteristic . 
6 . The effects of nutrition , inbrceding and hybridi 

Problems of tribal peoples : land - alienation , inde 
zation , 

btedness, lack of educational facilities, shifting -culti 

vation , migration , forests and tribals unemployment 
Section II- b 

agricultural labour. Special problems of hunting and 

food - gathering and other minor tribes . 
1. Technique, method , and methodology distingui 
shed . 

The problems of culture -contact; impact of urbani 

zation and industrialization depopulation , regiontlism , 
2 . Meaning of evolution biological and socio - cul 

economic and psychological frustrations . 
tural. The basic assumptions of 19th century evolu 
tionism , “ The" comparative method . Contemporary 

History of tribal administration . The constitutional 
trends in evolutionary studies. 

safeguards for the Scheduled tribos , Policies , plans, 

programmes of tribal development and their implemen 
3 . Diffusion and diffusionism - American distribu 

tations. The response of the tribal people to the 
tionism and historical ethnology of the German speak 

government measures for them . The different 
ing ethnologists . The attack on the " the " compara 

approaches to tribal problems. The role of anthin 
tive method by diffusionists and Franz Boss. The 

pology in tribal development. 
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S 

S - 
The constitutional provisions regarding the tion and fermentation General account of growth . Plant 
scheduled castes , Social disabilities suffered by the harmones and their functions . Photo -periodism , Sced 
scheduled castes and the socio - economic prooleins doimancy and germination . 
faced by them . 

4 . Ecology - Scope of ecology, Structure, function 
Issues relating to national Integration , 

and dynamics of ecosystems, Plant communities and 
Botany (Code No . 22 ) 

succession . Ecological factors. Applied aspects of 

ecology including conservation and control of 
PAPER I 

pollution . 
Microbiology, Pathology , Plan Groups; Morphology . 
Anatomy. Taxonomy and Embrylogy of Angiosperms; 

5 . Economic Botany -- Origin and importance of 
Morphogenesis. 

cultivated plants . General account of important 

sources of food , fibre , wood and drugs. 
1 . Microbiology .- --Virusus and Bacteria - - structure , 
classification , reproduction and physiology, Gencral 

Chemistry (Code No. 23 ) 
account of univcrlon, unmunity and scrology , Microbes NOTE :- The students will be expected to solve 
in industry and agriculture . 

simple structural synthetic , mechanistic , conceptual and 
2 . Pathology. - -knowledge of important plant 

numerical probloms based on and relevant to the 
diseases in India caused by virusus, bacteria and fungi. 

syllabus. They are also expected to be acquainted with 
Mode of infection and methods of control, physiology 

the SI units. 
of parasitism . 

PAPER I . 
3 . Plant Groups. Structure, reproduction , life 
history , classification , evalution , ecology , and economic 

Atomic Structure and Chemical Bonding — Quantum 
importance of algae , fungi, bryophytes , peteridophytes theory, Schrodinger equation , particle in a box , hydro 
and gymnosperms. A general knowledge of the distri 

gen atom . Hydrogen molecule ion , hydrogen molecule . 
bution in India of important representatives of principal 

Elements of valence bond and molecular orbital 
sub -divisions of the above groups . 

theories ( idea of bonding, non -bonding and antibon 

ding orbitals) . Sigma and pi bonds, 
4 . Morphology , anatomy, embryology , and Taxck 
nomy of Angiosperms. — Tissues and tissue systems. 

Molecular Structure Determination - - Diffraction 
Morphology and anatomy of stem , root, leaf, flower mothods ( X -ray and electron ) Dipole moments and 
and seed (including developmental aspects and anoma magnetic properties . 
lous growth ) . Structure of another and ovule, fertili 

Molecular Spectras : 
zation and development of seed Principles of nomen 
clature and classification of angiosperms. Modern NMR , chemical shift , spin -spin coupling 
trends in Taxonomy. A general knowledge of the 
more- important families of angiosperms. 

ESR of simple radicals 
5 . Morphogenesis - Phenomena of morphogenesis 

Rotational spectra ;diatomic molecules, linear triatomic 
Polarity , symmetry , celular and organ differentiation . 

molecules, isotopic substitution 
Factors of Morphogenesis. Methodology and applica 
tion of tissue culture studies . 

Vibrational and Raman spectra 

Electronic spectra , Singlet-triplet states, floure 
PAPER II 

scene and phosphoressence 
Cell Biology , Genetics & Evolution , Physiology , 
Ecology and Economic Botany. 

Chemical Kipotics — Kinetics of reactions involving 

free radicals; Kinetics of polymerization and photo 
1. Cell Biology Cell as a unit of structure and 

chemical reactions. 
functions Ultra -structure function and inter- relation 
ships of plasma membranes endoplasmic reticulum , 

Surface Chemistry and Catalysis - - Physical absorp 
Golgi apparatus, mitochondria , ribosomes, chloroplasts 

tion and chemisorption , adsorption isotherms, surface 
and nucleus , Chromosomes - chemical and physical 

area determination ; heterogeneous catalysis , acid - base 
nature behaviour during mitosis and meosis , numerical 

and enzyme catalysis, 
and structural variations. 

Electrochemistry - Ionic equilibra . Theory of strong 
2 . Genetics and Evolution - - Pre and post-Mendelian 

electrolytes. Debyo - Hucket theory of activity coeffi 
concept of genetics. Development of the gene concept, 

cients, electrolytic conduction , galvanic cells membrane 
Nucleic acids -- their structure and role in reproduction 

equilibria and fuel cells . Electrolysis and overvoltage, 
and protein synthesis . Genetic code and regulation . 
Mechanism of microbial recombination , Mutation , 

Thermodynamics - Laws of Thermodynamics and 
Elements of human genctics , organic evolution - mevi. 

application to physiochemical processes, systems of 
dence mechanism and theories . 

variable compositions , 
3 . Physiology - Photosynthesis - - bistory, factors 
mechanism and importance . Absorption and conduc 

Transition Motal Chemistry - Electronic configurā 
tion of water and salts. Transpiration , Maior and minor tion absorption Spectra ( including charge transfer 
essential eloments and their role in nutrition , Nitrogen spectra ) magnetic properties Metal-metal bonds and 
fixation and nitrogen metabolism . Enzymes. Respira atom clusters . 
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( Pari 1 - SGC . 1] 
- - - -- --- --_ - - _ * . . . 

- - - - -- - -- - . - - — . 
Electronic Structure of Transition Metal Com Basic concepts regarding the following materials of 
plexes- Crystal field theory and modifications , com economic and medicinal inportance - Cellulose and 
plexes of Pi- acceptor ligands, organometallic componds starch , coal tar, chemicals, organic polymers, oils and 
of transition metals. 

tats, petrochemicals, Vitamins bormones, alkaloids, 

fermentation products including antibiotics, Proteins . 
Lanthanides and Actioides Separation Chemistry, 
oxidation states , magnetic properties . 

Organic Photochemistry : 
Reaction in non - acqueous solvents. 

Encrgy level diagrams, quantum yield , photochemis 

try of simple organic molecules . 
PAPER II 

Polymers : 
Physical Organic Chemistry : 

( a ) Inorganic Polymers : 
Electronic displacements - - Inductive , electromeric , Phospho - uitrilic polymers silicones, metalcholate 
mesomeric and hyper conjugative effects . Electrophiles , polymers . Phase Rule Studies, 
nucleophiles and free radicals . Resonance and its ap 
plications to organic compounds. Effect of structure 

(b ) Physical Chemistry of Polymers : 
on the dissociation constants of organic acids and Molecular woight averages, group analysis Sedimen 
bases , Hydrogen bond and its effects on the properties tation light scattering and viscosity of polymer 
of organic compounds. 

solutions . 
Modern concopts of organic reaction mechanisms Alloys and intermetallic compounds . 
addition substitution , elimination and rearrangement . 

Chemistry of the following elements and their princi 
Reaction involving fieo radical mechanisms of aro 

ple componds; Boron , titanium , germanium . Tungsten , 
matic substitution . Benezene intermediates . 

tantalum , Thorium , Uranium , Mechanism of substi 

tution in Octahedral and planar inorganic complexes. 
Aliphatic Chemistry : 
Chemistry of simple organic compounds belonging to 

Civil Engineering (Code No. 24 ) 
the following classes - - alkanes , alkenes , alkynes, Alkyl 
halides , alcohols , thiols , aldehydes, ketones, acids and 

PAPER 1 
their derivatives , ethers, amines, amino acids, hydroxy ( A ) Theory and Design of Structures : 
acids, unsaturated acids, Dibasic Acids. 

(a ) Theory 
Synthotic uses of the following : 

Principles of superposition ; reciprocal theoreni; 
Acetoacetic and malonic esters, organometallic com unsymmetrical bonding. 
pounds of magnesium and lithium , ketone, carbene and 
diazomethane. 

Determinate and indeterminate structures ; simple 

and space frames ; degrees of freedom ; virtual work ; 
! Carbohydrates - classification , configuration and cnergy theorem ; deflection of trusses ; redundant 
general reactions of simple monosacharides. Chemistry frames, three -moment equation ; slope deflection and 
of glucose , fructose and sucrose . 

moment distribution methods; column analogy ; Energy 

methods; approximate and numerical methods. 
Stereochemistry : 

Moving loads — Shearing force and Bending moment 
Elements of symmetry and simple symmetry opera diagrams; influence lines for simple and continuous 
tions, Optical and geomatrical isomerism in simple beams and frames . 
organic molecules , E , Z and R , S notations . Confor 
mations of simple organic molecules. Stereochemistry 

Analysis of determinate and indeterminate arches ; 
of inorganic Co- ordination compounds . 

spandre ] graced arch . 

Matrix methods of analysis; stiffness and flexibility 
Aromatic Chemistry : 

matrics ; Elements of plastic analysis , 
Benzene, toluene and their helegeno , hydroxy , nitro 

(b ) Steel Design 
and amino derivatives , Sulphonic acids, Zylcnes, Ben 
zaldehyde, Salicylaldehyde, acetophenone , Benzoic Factors of safety and load factor , Design of tension ; 
phthalic salicylic , cinnamic and mandolic acids Reduc compression and flexural members ; built up beams and 
tion products of nitrobenzene, Diazonium salts and plate girders , semi-rigid and rigid connections, 
their synthetic uses . 

Design of stanchions, slab and gusseted bases ; crane 
Structuro , synthesis and important reactions of and gantry girdors ; roof trusses ; industrial and multi 
napthalenes anthracene. Phenanthrene, pyridine and storeyed buildings; water tanks. 
quinoline. 

. . " MATICI 

Plastic design of continuous franes and portals. 
Dyes belonging to the azo , triphenylmethane and 
phthalcin groups Indigo and alizarin , phthalocyanines. (c ) R . C. Design . 
Modern theories of colour and constitution , 

Design of slabs, simple and continuous beams, 
General ideals regarding the Chemistry of nicotine , columns, footings — single and combined , raft Inundu 
B - carotene, Vitamin C , quercetin , cholesterol, tions , elevated water tuoks, encased beams and 
adamantane . 

columns, ultimate load Jesign . 
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भारत का राजपत : असाधारण 
-- - -- - - - -- - - -- - - - 
Methods and systems of prestresșiog ; anchorages ; 

PAPER II 
losses in prestregs . 

Note : A candidato shall answer questions only 
Design of prestressed girders , ultimate load design . 

from any 18o parts . 
( B ) Fluid Mechanicg and Hydraulic Engineering , 

Part A 
Dynamics of tiuid ilow - - Equations oť continuity ; 

Building Constructions : 
energy and momentuin . Burnoullis thcoren ; cavitation 

Building Materials and Constructions - -tlmber, stono, 
velocity potential and steam function; rotational and 
irrotational flow , free and forced vertices; flow net. 

brick , sand surkhi, mortar concreto , paints and var 

uisties plastics, etc. 
Dimensional analysis and its application to practical 

Detaliay of walls , floors roofs, ceilings, staircases , 
problems. 

doors and windows, Finishing of building - plastering , 
Viscous flow -- Flow between static and moving pointing, painting , etc . Use of building codes , Ventila 
parallel plates llow through circular tubes ; film lubri Lion , air conditioning , lighting and acoustics. 
cation , velocity distribution in Laminar and turbulent 
flow ; boundary layer . 

Building estimates and specifications . Construction 

scheduling - - PERT und CPM methods . 
· Incompressiblo fow through pipes - - Laminar and 
turbulent How , critical velocity ; losses , Stamton dia Part B 
gram . Hydraulic and energy grade lines ; siphons ; 

Railways and Highways Engincering : 
pipe network , Forces on pipe bends. 

( a ) Railways — Permanent way ballast, slecpcr ; 
Compressible flow - Adiabetic and isenthropic chairs and fastenings ; points, and crossing different 
flow , subsonic and supersonic velocity : Mach number types vi turn outs , cross- over setting out of points . 
stock waves ; Water Hammer, 

Maintenance of track super elevating ; crecp of 
Open channo ) flow - Uniforin and non - uniform rain ; ruling gradicnts ; track resistance , tractive 
flow , best hydraulic cross -section , Specific energy effort ; curve resistance. 
and critical depth gradually varied flow ; classifica 

Station yards and machinery ; station buildings ; 
tion of surface profiles ; control sections ; standing 

platform sidings ; turn tables. 
wave fiume ; Surges and waves . Hydraulic juinp . 

Sigoals and interlocking ; level crossings . 
Design of canals.- Unlined channels in alluvium ; 
the critical tractive stress, principles of sediment (b ) Roads and Runways - Classification of roads , 
transport regine theories , lined Chappels ; dydraulic planning geometric design . 
design and cost analysis ; drainage behind lining . 

Design of lexible and rigid pavements ; sub -bases 

und wearing surfaces . 
Capal structures-- -Designs of regulation work ; 
cross drainage and communication works cross Traffic engineering and traffic surveys ; inter 
regulators , hcad regulator canal falls aqucducts , sections road signs ; signals and markings . 
metering flumes, etc . Canal outlets . 

Part c 
Diversion Headworks - Principles of design of 

Water Resources Engincering : 
different parts on impermeable and premeablc founda 
tions; Khosla s theory ; Energy dissipation ; sedi Hydrology - - Hydrologic cycle ; precipitation ; eva 
ment exclusion . 

poralion -transpiration and infiltration hydrographs ; 
Dams-- Design of rigid dams, earth dams; Forces 

upils hydrograph Flood estimation and frequency . 
acting on dams : stability analysis. 

Planrring for Water Resources - Grund and surface 
Design of spillways . 

water resources ; surface flows. Single and multi 

purposc projecis storage capacity , reservoir lossco 
Wells and Tube Wells . 

reservoir silting flood routing . Benefit cost ratio . 

General principles of optimisation. 
( C ) Soil Mechanics and Foundation Engincering : 

Water Requirements for crops - Quality of irriga 
Soil Mechanit 3 - Original Classification of soils ; tion water, consumptive use of water, water depth 
Atterburg liniits void ratio ; moisture contents ; and frequency of irrigation ; duty of water ; Irriga 
permeability ; lavoratory and field tests. Seepage and tion methods and efficiencies. . 
How nets, How woder hydraulic structures , uplift and 
quick sand condition . Unconfined and direct shear Distribution system for canal irrigation - - Determi 
tests ; triaxial test ; earth pressure theories , stability nation of required channel capacity : channel losses, 
of slopes ; Theories of soil consolidation : rate of Alignjuent of main and distributory channels. 
settlement. Total and etfective stress analysis, pressure 
distribution in soils ; Boussinesque and Westerguard 

Waterlogging — Its causes and control, design of 
theories . Soil stabilization . 

drainage system ; soil salinity . 
Foundation Engineering -- Bearing capacity of 

River training -- Principles and Methods . 
footings ; piles and wells ; design and rolaining walls ; Sturage Works --- Types of dams ( including cacth: 
sheet piles 4ad cuissons . 

dans ), and their characteristics, priuciples of design , 
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criteria for stability . Foundation 
and galleries Control of scopage . 


treatment; Joints 


Spillways — Different types and their suitability , 
cnergy dissipation . Spillway crest gates . 
Part D . 
Sanitation and Water Supply : 

Sanitation — Site and orientation of buildings ; 
ventilation and damp proof cource ; houso drainago ; 
conservancy and waterborne system of waste disposal 
sanitary appliances latrines and urinals . 


Nature and functions of Cost Accounting - Cost 
classification Techniques of segregating seni 
variable costs into tixed and vairable components 
Job costing - FIFO and weighted average methods 
of calculaung equivalent units of production - Re 
conciliation of cost and financial accounts ---Marginal 
Costing — Cost- volume- - profit relationship : Algeb 
raic formulae and graphical representauon - Shut 
duwn point- Techniques of cost control and cost re 
duction - Budgetary control- flexible budgets 
Standard costing and variance analysis — Responsibili 
ly accounting - Bases of charging overheads and their 
inborent fallacy — Costing for pricing decisions. 


Disposal of sanitary sewage industrial waste, storm 
sewage separate and combined system , Flow through 
sewers , design of sewers sewer appeştenances man 
holes, inlets , junctions, syphon , ejection , etc . 


Significance of the attest function - Programming 
ilę audit -work - - Valuation and veritication of assets ; 
fixed , wasting and current assets Verification of 
liabilities - Audit of limited companies - appointment 
status, powers , duties and liabilities of the auditor 
Auditor s report - Audit of share capital and transfer 
of shares — Special points in the audit of banking and 
insurance companies . , 


Sewer treatment — Working principles ; units , 
chambers ; sedimentation tank elc . Activated sludge 
process ; septic tank ; disposal of sludge. 


Rural sanitation ; Environment 
ocology . 


pollution 


and 


Water Supply — Estimation of water resources ; 
ground water hydraulics ; predicting demand of water, 
Impurities of water, physical, chemical and bacterio 
logical analysis , water borno diseases. 

Intake of water — Pumping and gravity schemes . 
Water treatment- Principles of scttling, coagulation , 
flocculation and sedimentation , Slow , rapid and 
pressure filters ; softening ; removal of taste , odour 
and salinity . 


Part II : Business Finance and Financial Institutions. 

Concept and scope of FixaocialManagement Finan 
cial goals of corporations-- - Capital budgeting; Rules 
of the thumb and Discounted cash How approaches 
Locorporating uncertainty in investment decisions 
Designing an optimal capital structure - Weighted 
average cost of capital and the controversy surround 
ing the Modigliani and Miller model. Sources of 
raising short - terin , intermediate and long - term finance 
- Role of public and convertible debentures - Norms 
and guidelincs regarding debt- equity ratios - Deter 
minents of an optimal dividend policy -- optimising 
models of James E Walter and John Lintner - Forms 
of dividend payment - Structure of working capital 
and the variable affecting the level of different of com 
ponents — Cash flow approach of forecasting work 
ing capital needs -- Profiles of working capital in 
Indian industries - Credit management and credit 
policy - Consideration of tax in relation to financial 
planning and cash flow statements . 


< Role of lines reparial divided 
John Li 


Water Distribution - Layouts, storago ; hydraulic 
pipelines ; pipe fitting ; pumping station and their 
operations , 


COMMERCE AND ACCOUNTANCY 


Code No . 25 

PAPER I 
Accounting and Finance : 

Part 1 : Accounting , Auditing and Taxation : 

Accounting as a financial information system 
Impact of behavioural sciences- - Methods of account 
ing of changing price levels with particular reference 
to current Purchasing Power (CPP ) accounting 
Advanced problems of company accounts - Amalga 
mation absorption and reconstruction of companies 
Accounting of holding companies - - Valuation of 
shares and goodwill . Controllership functions- - Pro 
perty control, legal and management. 


Organisation and deficiencies of Indian Money 
Market - - Structure of assets and liabilities of com 
mercial banks — Achievements and failures of na 
tionalisation Regional rural banks - Recommenda 
tions of the Tandon ( P .L .) study group on following 
of bank credit, 1976 and their revision by the Chore 
( K . B .) Committee , 1979. - An assessment of the 
monetary and credit policies of the Reserve Bank of 
India - Constituents of the Indian Capital Market 
Functions and working of All- India tera financial 
institutions ( IDBI, IFCI, ICICI and IRCI) — 
Investment policies of the Life Insurance Corporation 
of India and the Unit Trust of India — Present state 
of stock exchanges and their regulation , 


Power" (o particu 


Action absoproblems 


Important provisions of the Income tax Act, 1961 
- Definition - Charge of Income tax -Excmptions 
Depreciation and investment allowance Simple pro 
blems of compulation of income under the various 
heads and determination of assessable income 
Incone - tax authorities . 


Provision of the Negotiable Instruments Act, 1881 
- Crossings and endorsements with particular re 
forence to statutory protection to the paying and col 
lecting bankers - - Salient provision of the Banking 
Regulation Act, 1949 with regard to charterlog, 
supervision and regulation uf banks, 
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PAPER IJ 

5 . Types of taxes and their impacts on the economy, 

The impacts of the size and the content of budgets. 
Organisation Theory and Industrial Relations Objectives and Instruments of budgetary and fiscal 
Part 1 : Organisation Theory : 

policy in a planned developing economy. 

6 . International trade . Tariffs. The rate of exchange 
Nature and concept of Organisation Organisation 

The balance of payments , 
goals ; Primary and secondary goals, Single and 
multiple goals , endsmeans chain - - Displacement , suc International monetary and banking institutions, 
ccssion , expansion and multiplication of goals - - For 
mal organisation ; Typ Structure - Line and Staff, 

PAPER 11 
functional matrix , and project Informal organisation 
functions and limiti.lions . 

1 . The Indian Economy : 
Evolution of organisation theory : Classical, Neo 

Guiding principles of Indian economic policy -- 
classical and systein approach - Burcaucracy : Nature 

Planned growth and distributive justice 
and basis of power , souces of power , power structure 

Eradication of poverty . 
and politics - - Organisational behaviour as a dynamic 
system : technical, social and power systems- inter 

The institutional framework of the Indian cco 
relations and interactions - Perception Status system : 

nomy -- federal governmental structure - - 
Theoretical and empirical foundations of Maslow , 

agricultural and industrial sectors - - public 
Mcgregore , Herzberg , Likert, Vroom , Porter and 

and private sectors, 
Lawler, Adem and Human Models of motivation . 
Morale and productivity — Leadership : Theories and National income - its sectoral and regional distri 
styles Management of conflicts in organisation bution Extent and incidence of poverty . 
Transactional Analysis – Significance of culture to 

2 . Agricultural Production : 
organisations, Limits of rationality - Simon - March 
approach , Organisational change , adaptation , growth 

Agricultural Policy . 
and development - Organisational control and effec 
tiveness . 

Land reforms. Technological change. Relation 
Part II : Industrial Relations : 

ship with the Industrial Sector. 
Nature and scope of industrial relations Industrial 

3. Industrial Production : . 
labour in India and its commitment - Theories of 

Industrial policy . 
unionism - Trade union movement in Tudia - Growth 

Public and private sectors. 
and Structure — Role of outside leadership Workers 

Regional distribution Control of monopolies 
education and other problems Collective bargaining 

and monopolistic practices. 
- Approaches conditions, limitations and and its effec 
tiveness in Indian conditions — Workers partcipation 

4 . Pricing Policies for agricultural and indus 
in management ; philosophy, rationale , present nav 

trial outputs , Procurement and Public Dis 
state of affairs and its future prospects. 

tribution . 
Prevention and settloment of industrial disputes in 

5. Budgetary trends and fiscal policy. 
India : preventive measures , settlement machinery 

Monetary and credit trends and policy --- 
and other measures in practice — Industrial relations 
in public enterprises — Absenteeism and labour turn 

Banking and other financial institutions. 
over in Indian industries - Relative wages and wage 

Foreign trade and the balance of payments, 
differentials : wage policy in India — the Bonus Issue 
International Labour Organisation and India - - Role 

Indian Planning : 
of personnel department in the organisation - - Execu 

Objectives, strategy , experience and pro 
tive development, personnel policies , personnel audit 

blems. 
and personnel research , 

ELECTRICAL ENGINEEING ( Cocle No. 27) 
ECONOMICS ( Code No. 26 ) 

PAPER I 
PAPER I 

Network 
1. The Framework of an Economy, National In 

Steady state analysis of d .c. and a .c, networks , net 
come Accounting . 

work theorems. Matrix Algebra , network functions 
2 . Economic choice. Consumer behaviour. Producer transient response frequency response , Laplace trans 
behaviour and market forms, 

form , Fourier series and Fourier transform , frequency 

spectral polezero concept, elementary network syn 
3 . Investinent decisions and determination of in 

thesis, 
come and employment. Macro -economic models of 
income, distribution and growth . 

Statics and Magnetics : 
4 . Banking, Objectives and instruments of Central Analysis of electrostatic and magnetostatic fields: 
Banking and Credit policies in a planned developing Laplace and poisson Equations, solution of boundaries 
economy 

value problems Maxwell s equations, electromagnetic 
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----- -- -- -- - - - - - - S S - - - - - - - ; - .- - _ - - - , . . . . - --- - 

- -- . .. 

- - . . : 
Wive propagation , ground and space Wave , timpaga Special Machines. -- Amplidync and nietadyne ope 
gation between earth station and satellitos . 

rating characteristics and their applications . 
Measurements : 

Power Systems and Protection . - General layout 

and economics of different types of power stations ; 
Basic methods of measurements , standards, error 

Buscload , peak -load and pumped - storage plants ; Eco 
anaylsis, indicating instruments cathode ray oscillos 

nomics of different systems of d .c . and a .c. power dis 
copc ; measurement of voltage current, power, resis 

tribution ; Transpoission line parameter calculation ; 
lance , inductancc , capacitance , time, frequency aod 

concept of G . M . D . short, medium and long transmis 
flux ; clectronic meters . 

sion line ; Insulators , Voltage distribution in a string 
Electronics 

of insulators and grading ; Environmental effects on 

insulators. Fault calculation by symmetrical compo 
Vacuum and semiconductor devices ; equivalent nents ; load flow analysis and economic operation ; 
circuits transistor parameters, deterozination of current steady state and transient stability ; Switch - gear Mc 
and voltage gain and input and output impedencos thods of arc extinction ; Re - striking and recovery volt 
biasing technique, single and multi -stage, audio and age ; Testing of circuit breaker, Protective relays ; pro 
vadio small signal and large signal amplifiers and tective schemes for power system cquipment ; C . T . 
1heir analysis ; fedback amplifiers and oscillators : and P . T . Surges in transmission lines; Travelling waves 
wave shaping circuits and time base generators ; ana and protection . 
lysis of different types of multivibrator and their uses; 
digital circuits . 

Utilisation . — Industrial drives electric motors for 

various drives and estimates of their rating; Behavi 
Electrical Machines : 

our of motors during starting acceleration , braking 

and reversing operation ; Schemes of speed control for 
Generation of e.m .f. m .m .f, and torque in rotating d . c , and induction motors. 
machines ; motor and generator characteristics of dc. 
synchronous and induction machines cquivalent cir Economic and other aspects of different systems of 
cuits , Commutation parallel operation ; phaser diagram rai] traction ; mechanics of train movement and esti 
and equivalent circuts of power transformer, fer mation of power and energy requirements and motor 
mination of performance and efficieocy , auto -traris rating characteristics of traction motors, Dielectric 
formers , 3- phase transformers . 

and induction cating , 
PAPER TT 

OR 
SECTION A 

SECTION C ( Light currents ) 
Control systems 

Communication Systems - - Generation and detec 

tion of amplitude - frequency -phase — and pulse 
Mathematical modelling of dynamic lincar control modulate signals using oscillators , modulators and 
systems, hlock diagrams and signal flow graphs, tron demodulators , Comparison of modulated systeins, 
sient response steady state error, stability, frequency noise , problems, channel efficiency sampling theorem , 
response techniques, root- locus techniques series com sound and vision broadcast transmitting and receiving 
pensation 

system , antennas, feeders and receiving circuits , trans 

mission line at audio radio and ultra high frequencies. 
Industrial Electronics 

Microwaves.- Electromagnetic wave in guided 
Principles and design of single phase ond polyphase 

media , wavle guide components savity resonators , 
rectifiers controlled rectification , smoothing fitters ; 

microwave tubes and solid - state devices , microwave 
regulated power supplies speed control circuits for 

generators and amplifiers , filters microwave measuring 
drivers, inverters, d .c. to d .c. conversion , Choppers; 

techniques , microwave radiation pattern , communica 
timers and welding circuits. 

tion and antenna systems. Radio aids to navigation . 
SECTION B (Heavy currents ) 

D . C . Amplifiers . — Direct coupled amplifiers, diffc 

rence amplifiers , choppers and analog computation . 
Electrical Machines 
Induction Machines - Rotating magnetic field ; Poly 

GEOGRAPHY ( CODE NO , 28 ) 
phase mortar : principle of operation , phascr diagram ; 

PAPER I ! 
Torque slip characteristic ; Equivalent circuit and deter 
mination of its parameters : circle diagram ; starters : Principles of Geography . -- Section A : Physical 
speed control Double case motor; Induction generator ; Geography : - - 
Theory : Phaser diagram , characteristics and applica 

(i) Geomorophology . _ Origin and evolution of 
tion of single phase motors. Application of two-phase 

the earth s crust; earth movements and plate 
induction motor , 

tectonics ; volcanism ; rocks , weathering and 
Synchronous Machines . -- em .f. equation phasor and 

erosion ; oycle of erosion .- Davis and Penck 
circle diagrams; operation on infinite bus ; synchroniz 

fluvial, glacial arid maine and karst Jand 
ing power ; operating characteristic and performance 

forms; rejuvenated and polycylic landforms, 
by different methods; sudden short circuit and ana 
lysis of oscillogram to determine machine reactances 

(ii ) Climatology . - The atmosphere , its structure 
and time constants , motor characteristics and perfor 

and composition ; temperatura, humidity . 
mance methods of starting applications, 

precipitation , pressure and winds; jet 
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stream ; air masses and fronts ; cyclonies 7123 

PAPER I 
related plienoilena ; climatic classification - --- 
Kochpon and Thorthwait ; groundwater and 

Geography of India 
hydrological cycle . 

Physical Aspects. - Geological history , physio 
( iii) Soils and Vegetation .. -- Soil çenesis , classifi 

graphy and drainage systems; origin and mechanism 

of the Indian ronsoon identification and distribution 
cation and distributiou ; Riotic successions 
and major biotic regions of the world with 

of drought and flood prone acas ; soils and vegetation ; 

land capability : scheincs 
special reference to ecological aspects 

of natural physiographic , 

of 
savanti and monsoon forest biomes. 

drainage, ad climate regionalisation . 

Human Aspects .- -Genesis of ethnicraci ] diver 
iv ) Oceanography .- Ocean bottom relict ; suli sįtics; tribal areas and their problems; the role of 

nity , currents and tides ; occan deposits and language, religion and culture in this formation of 
coral reefs ; naring resources — biotic minc regions; historical perspxctives on unity and diversity ; 
ral, and enorgy resources and their utilisa population distribution , density , and growth , popula 
tion . 

tion problems and policies, 


( v ) Ecosystem .- - Ecosystem concept, inter- relu 

tions of energy flows, watcr circulation , 
geomorphic processes , biotic communities 
and soils ; land capability ; Man s impact on 
the ecosystem , global ecological imbalanccs . 


Resources ,Conservation and utilisation of land , 
mineral, water , biotic and marine resources ; man and 
environment -- ecological problems and their manage 
ment. 


Section B : Human and Economic Geograpby . 
(i) Developnicat of Geographical Thought.- - 

Contributions of European and Arab Geo 
graphers , determinism and possibilism ; 
regional concept: system approach , models 
and theory ; quantitative and behavioral 

revolutions in geography. 
(Ji) Huran Geography. - - Emergence of man and 

races of mankind; cultural evolution of man ; 
cultural realms of the world ; international 
migrations, past and present; world popula 
tion distribution and growth ; domographic 
transition and world population problems. 


Agriculture. -- The infra - structure .- irrigation , power 
fertilizers , and seeds; institutional factors - land hold 
ings, tenure, consolidation , and land refornis, agricul 
tural efficiency and productivity ; intensity of cropp 
iug, crop combinations, and agricultural regionalisa 
tion , green revolution , dry zone agriculture , and agri 
cultural land use policy ; food and nutrition ; Rural 
economy - animal husbandry , social forestry and house 
hold industry . 


Industry .. History of industrial development, facts 
of localisation ; study of mineral based, agro -based 
and forest based industries , industrial decentraliza 
tion - - and industrial policy ; industrial complexcs and 
industrial regionalisation , identification of backward 
ureas and rural industrialisation , 


(ii) Settlement Geography .-- Concepts of rural 

and urban settlements; Orgins of urbaniza 
tion ; Rural settlement patterns; central place 
theory ; ranksize and primate city distribu 
tions ; city classifications; urban spheres of 
influence and the rural urban fringe ; the 
internal structurc of cities — theories and 
cross cultural comparisons; problems of 
urban growth in the world . 


Transport and Trade. -- Study of the network of 
roadways , railways , airways and waterways , competi 
tion and complimentarity in regional contexts ; pass 
enger and commodity flows, intra and interregional 
trade and the role of rural market centres . 


( iv ) Political Geography . - Concepts of pation and 

state ; frontiers boundarics and buffer zones; 
concept of heartland and rimland ; federa 
lism ; political regions of the world ; world 
geopolitics ; resources, development and 
intornational politics. 


Settlements. - -Rural seltlenient patterns; urban 
development in India ; Census concepts of urban 
areas , functional and hcirarchimal patterns of Indian 
cities , city regions and the rural - - urban fringe; internal 
structure of Indian cities ; town planning, sluns and 
urban housing; national urbanisation policy . 


( v ). Economic Geography . - World economic de 

velopment - measurement and problems ; 
world resources , their distribution and glow 
bal problems; world energy crisis ; the limits 
to growth ; world agriculture typology and 
world agricultural regions: theory of agri 
cultural location , diffusion of innovation 
And agricultural cfficiency ; world food and 
nutrition problems; world industry - - theory 
of location of industries , world industrial 
patterns and problems; world of trade 

theory and world patteros . 
1221 G 3/84 - 14 


Regional Developurient and Planning. - - Regioal poli 
cies in Indian Five Years Plans ; experiences of region 
al planting in India , multilevel planning state , district 
of block level planning centre - state relations and the 
constitutional framework for multi-level planning re 
gionalisation for planning for metropolitan regions ; 
tribal and hill areas , drought prone areas command 
areas, and river basins; regional disparitics in deve 
Jopnicat in India , 


Political Aspects. — Geographical bases of Indian 
federalism , state reorganisation ; regional consciousness 
and national integration ; the lotemational boundary 
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- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - -- -- --- - - -- ---- 
of India ond related issues ; India and geopolitics of Petrology . - - Origin , evolution and classification of 
the Indian Ocean arca . 

igacous rocks. Reaction principio . Study of important 

binary and tcrnary systems. Igneous textures and struc 
Geology (Code No. 29 ) 

tures and their significance . Petrochemistry , Petrogra 
PAPER I 

phy , and Petrogencosis of important rock types (gra 
GENERAL GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY , 

nites , pegmatitęs , basalts, anorthorsites and ultrama 
STRUCTURAL GEOLOGY, STRATIGRAPHY 

fics ). 
• AND PALAEONTOLOGY 

Classification of scdimentary rocks , clastic and non 

clastic . Sedimentary environments, Provenance , Sedi 
1 . General Geology . Origin of the Earth , Con mentary structures and textures. 
tinents and Occau - their distribution , evolution and 

Classification of metamorphic rocks. - Types and con 
origin Continental drift , ocean sprcading and plato 

trol of metamorpbist , Metamorphic zones facies . Me 
tectonics . 

tasmatism and granitization Petrography, and petro 
Palaeoclimates and their significanco, Isostasy , Pa 

genesis of important rock types e . g . charnockites, 
laeomagnetism . Radioactivity and its application to 

gncisses etc . 
Geology , Geocronology and age of tho Earth . Scis Economic Geology .-- - Processes of mineral formation , 
mology , Interior of the Earth . Gcosynclincs and Classification of orc deposits , Control of ore locali 
their classification . Volcanology , Islandares , deep zation Study of the metallic and non -metallic mineral 
sea trenches and mid -occan ridgo9. 

deposits of India . Mineral wcalth of India , Mineral 

cconomics, National Mineral policy . Conservation and 
2. Geomorphology. - - Basic concepts and signifi 

utilisation of minerals , 
cance , Agents of geomorphic processes and para 
meters. Geomorphic cycles and their interpreta 

Applied Geology. - Prospecting the exploration 
tions . Geomorphic features of the Indian subcopti 

techniques, Principal methods of mining, sampling orç . 
dent , Topography and its relation to structures, 

dressing and bencfication , Application of geology to 

common engioeering problems. 
3. Structural Geology.- - Diasstrophism , Rock detor 

Soil and groundwater geology . Elements of gcoche 
rration . Origin of mountains, Mechanics of folding 
and faulting. Petrofabric analysis and its graphic 

mistry and geophysics, Photogeology . 
representation , 

History (Code No. 30 ) 
4 . Stratigraphy.-- Principles of stratigraphy and 

PAPER I 
nomenclaturc , Outlinos of world stratigraphy and 
palaeogeography. Detailed study of Indian Strați 

Section A - Ancient India 
graphy . Correlation of the major todian formations 1. The Indus Civilization - - The cultures which play 
with their world equivalents . 

cd a role in the evolution of the cities. 
Palaeontology : 

Tho major cities and their characteristic features. 

Trade and contacts within the sub -continent and out 
Evolution : Fossils , their modes of preservation and 
uses. 

sido . Causes of the decline of the cities. Survival and 

continuity of the Indus civiliation . 
(a ) Morphology , classification and geological 

2 . The Vedic Age .- - Geographical area known 
history of invertebrates, with detailcc 

to 
Vedic texts, Differences and similarities between Vedic 
knowledge of corals , brachiopodes lamelli 

culture and Indus civilisation . Social and political 
branches, amnienities gastropoda , trilobites , 

patterns of the Vedic age , Major religious ideas and 
cchinoderms, graptolites. 

rituals of the Vodic age . 
(b ) Vertebrates . - Principal groups of vertebrates 

3 . Tho Ganges Valley. -- The second urbanisation . 
- fishes , reptiles and mammals. Detailed 

The Janapads of the Ganges valley and the growth 
study of man , clephant and horse . 

of towns, Social and economic , patterns. The social 
(c ) Plants. - Gondwana flora and its importance . background 10 Buddhism and the heterodox sects, 
(d ) Micropalaeontology .- - lity study and impor 4 . Tho Mauryan Empire : 

tance with special reference to oil explora 
tion , 

Mauryan chronology and sources. 

Administration of the empire . 
PART II 

Social and economic activity . 
CRYSTALLOGRAPHY , MINERALOGY, PETRO 

Ashoka s policy of Dhamma. 
LOGY AND ECONOMIC GEOLOGY 

5 . Political and Economic History of India c . 200 

B . C . to A . D . 300 . 
Crystallography - Crystal susts and classifications . 
Atomic structure. Derivation of classes Twinning. Optic 

The cmergence of kingdoms in northern and 

southern Inclia ; their geographical and 
anonialies. 

political 

basis . 
Mineralogy .-.- Detailed study of roc !: forming mine The contribution of trade to the development of 
rals. — their physical, chantical and optical properties. Indian economy and society . 
Silicate strucyures and 11:45 . 

Indian contacts with central Asia , west Asia and 
Optical Mincralogy. - - Optics, Desc : ntion and 1. southeast Asia . 
nlicntion of op : ical indicatries . Tnturierence figirci, Tho Development of Bud ! ism and the emergence 
Optic axial angle and dispersion . 

of Bhagvatism . 


(a) Marphologie 
in corals, brasi 
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Growth of agricultural labour , Dostruction of handi 
craft industrica . Drain of wealth , Growth of modern 
industry and rise of a capitalist class . Activities of 
the Christian missions. . 


6 . The Gupta period : 

Political history of ihe Gupta kings . 
Agrarian structure and revenue system . 

Development of arts, literature, etc . 
7. India in the Seventh century A . D . : 

Harshavardhana . 
The Chalukyas. 
The Pallavas. 


5 . Efforts at rogeneration of Indian society .- - So 
cioreligious movements; Sncial religious, political and 
econoric ideas of the reformers and their vision of 
future ; nature and limitation of 19th Century 
" Renaissance " ; caste movements in general with 
special reference to South India and Maharashtra ; 
tribal revolts, specially in Central and Eastern India . 

6 . Civil rebellions, Revolt of 1857 , Civil Rebel 
lions and peasant revolts special reference to Indigo 
revolt Deccan riots and Mapplia uprising, 
7 . Rise and growth of Indian national movement . 
Social basis of Indian nationalism ; process, Program 
me of the carly nationalists and militant nationalists ; 
militant Revolutionary group terrorists, Rises and 
Growth of Communalism : Emergence of Gandhiji 
in ladian politice and his techniques of mass mobili 
sation ; Non - Cooperation , Civil Disobedience and 
Quit India movements; Trade Union and peasant 
States peoples movements, Rise and growth of Left 
wing within the Congress Socialists and Communists; 
British official response to national movement. Atti 
tude of the Congress to Constitutional changes, 
1909 - - 1935 : Indian National Army, Naval Mutiny 
of 1946 . The partition of India and Achievement of 
freedom . 


Sociaof the earutionary 


Section B ---Medieval India 
Northern India , 650 . -- 1200 , Political and social 
conditions . The Feudal economy. The Chola Empire ; 
the South Indian village system . Sankaracharya . 

The Turkish , consequests and the Delhi Sultanate 
( 1206 - 1526 ). The land -revenue system and rilitary 
and administrative organisation . Changes in economy 
and society. Evolution of Indo -Persian culture; lite 
rature and art. 

The Provincial Kingdoms Polity and Society of 
the Vijayanagara Empire. 

Rcligious movements of the 15th and 16th centu 
ries, The new literary languages (Bengali, Hindi 
dialects , Panjabi, Marathi, etc.) 

The contest for Northern India , 1536 – 56 . The 
Sur administration . 

The Mugal Empirc , 1556 - 1707 , Political history . 
The mansab and jagir systems. Central and provincial 
adninistration . Land revenue . Religious policy . 

Indian econorry, 16th and 17th centuries . Agricul-, 
turc and agrarian classes . Towns and commerce, The 
opening and development of European trade. 

Mughal court culture : Literature, painting and 
architecture. Religious trends. 

The 18th century , disintegration of the Mughal, 
Empire its succession states (Decan , Bengal, Awadh ). 
The Marathas : From Shivaji to 1803 . 


Emeres 


Section B - Modern World . 
A . (1) Age of Mercantilism and beginings of Captalism .. 
(ü ) Agricultural Revolution in Western Europe, 16th to 

18th century . 
(ül) Technological Revolution Icading to Factory indus 

tries , 
( iv) Dovelopment of Capitalism in Britain , France, Ger 

many and Japan . 
(V) Development of Imperialism in the 19th century , 

and thoorios of Imperialism . 


PAPER IL 


Section A - -Modern Irdia 

(1757 - 1947) 


1. Historical Forces and Factors which led to the 
British conquest of India with special reference to 
Bengal, Maharashtra and Sind ; Resistance of lodian 
powers and causes of their failure . 

2 . Evolution of British paramountcy over princely 
States , 


B . (i) Aims, Achievements and Character of the French 

Revolution, 1789 - 1795, 
(ii) Roots of Nationalism in 19th century Italy and 

Germany. 
(ül) Rise of Liberalism in Britain in the 19th century . 
( iv ) The Russian Revolution of 1917. 
(v ) Nazism in Germany ; Nationalism and Militarisma in 

Japan , 1928 – 1941. 
C . (i) Stages of colonialism in India Mercentilist. Free 

Trade and Financo Capital. 
(il) Dutch Colonialism Indonesia in the 19th century. 
( ii ) Egypt under Mohammed Ali Said Pasha and Ismail 

Pasha - Colonization of Egyptian Economy, 1876 

1920 . 
( iv) The Opium War and the Development of the Treaty 

Port System in China , 1840 - - 1860 , Finance Capital 

0 Chips 1893 - 1914. 
(v) The Anti- Irmperialist Movernents in China Indo 

nesia Indo -China and Egypt . . . . . . The Revolution in 
China , 1919 - 1949 . 


3 . Stages of colonilisin and changes in Administra 
live structure and policies , Revenue . Judicial and 
social and cducational and their linkages with British 
colonial interests . . 

4 . British . cconomic policies and their pipact: 
Commercialisation of agriculture , Rural indebtedness, 
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[PART I - Sro . 1 } 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- 
Low ( Code No . 31 ) 

D . Charter of the UN 
PAPER 1 

Purpose and Principles; organis ; admission of Slates; 

the question of the micro and moi- states . Voting pro 
I. Constitutional Law : 

cedure and Security Council; UN peace keeping ope 
Constitutional Law : Preamble; Directive Pria Tattoos, 
ciples; Fundamental Rights; Judiciary; Centre and 
State Relations; Distribution of Legislative Poiveis ; 

PAPER I 
President and his Powers; Protection to Civil Servants. 
Amendment of the Constituiion , 

1, Law of Crimes : 

A . Indian Penal Code 
II. Administrative Law : 

. (a ). Definitions, Jurisdiction 
J. Nature & Scope of Administrative Law , 

(b ) Gencral Exceptions to Criminal Liability 
2 . Delegated Legislation , 

(c ) Joint & Constructive Liability (sec. 34 , 114 , 
(i) as distinguished from Administrative . 

149 ) 
power . 
(ii) Factors leading to its growth . 

( d ) Offences against Public tranquility 
(ii) Restraints on delegation . 

(e) Offences against human body 
3 . Control; Judicial & Legislative, . 

(f) Offences against property 
4 . Principles of natural Justice & Fairness . 

( g ) Attempt 
Ombudsmien & CVC . 

B . Socio Economic Offences 
Public undertakings. 

Dangerous Drugs Act , 1930 , Arms Act , Preven 
7 . Administrative agencics & tribunals . 

tion of Corruption Act, Prevention of Food Adultora 

tion Act , FERA , COFE POSA 
II . International Law : 

( a ) Mens Reas 
A . (a ) Nature and Sources of International Law . 

(b ) Mandatory minimum sentence 
( b ) Relation between Ipternational Law and 

C . Punishnients 
Municipal Law ; 

(a ) Theories of punishment 
( c ) Şubject of laternational Law ; Statcs ; Re 
cognition of States and Governmcnt; Inter 

( b ) Types of punishment in the Indian Pepal 
national Legal Personality ; Individuals. 

Code 
( d ) Jurisdiction and jurisdictional Immunity ; 

( c ) Substitute for imprisonment-probation , re 
Acquisition of sovereignty over Territory 

lease after due admonition & restriction in 
Law of the Sca , 

favour of young offenders ) sec, 360 and 

sec . 361 Cr. P . C . ) 
International Rivers ; Air -craft and space Vehicles; 
Immunities of States representatives ; International 
Organisation and their agents, 

2. Criminal Procedure Code 

( 1 ) Preliminary considerations -Extent, Appli 
(c ) State responsibility ; ( Tortious Contractual, 
nationalisation Spacc exploration ) . 

cability, Definition etc, 
(f) Protection of Individuals 

( 2 ) Constitution of Courts 

and Groups : 
Aliens ; Nationality , Naturalisation ; State 

( 3) Powers of courts, 
lessness ; Extradition and Asylum ; and 

(4 ) (a ) Police ; Powers of arrest, scarch , and 
Human Rights and Self -determination 

seizure of property . 
( g ) Treaties. 

(b ) Prevention of Crimes 
B . Settlement of Disputes 

(5 ) Duty of Public 
( a ) Amicable settlement of disputes. 

( a ) To assist police and magistrate 
(b ) The UN and the Settlement of disputes, 

(b ) To give information about certain offences 
C . War and Neutrality 

(6 ) Rights of arrested persons 
( a ) Nature of the War and Self-defence collec 

( a ) To know grounds of arrest 
tive Responsibility and Regional Facts. 

(b ) Bail 
( b ) Geneva convention and protocol on the 

(c ) To be produced before the magistrate 
Laws of War . 

without delay 
( c ) Concept of Neutrality , 

? ( d ) Detention of not more than 24 hours 
(d ) Neutrality after the UN Charter . 

without judicial Scrutiny 
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( 21) Appeals 
( 22 ) Reference Revision and Transter 

(23 ) Maintenance of wives, children and parents 
3 . Mercantile Law : 

General principles of Law of Contract Section 1 tu 
75 of tho Indian Contract Act, 1872 , Law of indem 
nity ; Guarantee Bailment; Pledge and Agency . 

Law of Sale of Goods. Law of partnership and 
Negotiable instruments and Banking , (General Princi 
ples with special reference to Indian Law ). 


(c ) To consult legal practitioner 
( I) To be examined by the medical practitioner. 
( 7 ) Consequences of non -compliance with the 

Provisions relating to arrest. 
(8 ) Processes to compel appearances 

( a ) Summons 
(b ) Warrant of arrest 
( c ) Proclamation and attachment 

( d ) Other rules regarding processes. 
( 9 ) Processes of compel production of things 

(a ) Summons 
(b ) Search 

(c ) Forfeiture . 
( 10 ) Consequences of irregularities or illegalitics 

in search , 
( 11 ) Information to police ; their powers to in 

vestigate . 
( 12 ) Jurisdiction of the Courts in inquiry and 

trial. 
( 13 ) Conditions requisite for initiation of pro 

cerdings . 
( 14 ) ( omplaints to magistrates and commence 

ment of proccedings before magistrates . 
( 15 ) Charge. 

( 16 ) Type of trials . 
( A ) Beforc Court of Sessions 
( B ) Warrant cases by magistrates : 

( a ) Cases instituted on police report 
(b ) Cases instituted otherwise than on a police 

report 
(c ) Conclusion of the trial. 


Literature of the following languages 
Noto (1) . A candidate may be required to answer 
some or all the Qucstions iu the language concernod . 

Note ( ü ) .--- In regard to the languages included in 
the Eighth Schodulo to Constitution , the scripts will 
be the saine as indicated in Section II ( B ) of appendix 
I relating to the Main Examination . 

Note (il ) . - Candidates should note that the ques 
tions not required to be answered in a specific langu 
uge will have to be answered in the language medium 
indicated by them for answering papers on General 
Studies and Optional Subjects. 

( Code No. 67) 

ARABIC 
PAPER I 


(a ) Origin and development of the language in 
outline. 
(b ) Significant features of the grammar of the 

language, Rhetories, Prosody. 
2 . Literary History & Literary criticism . -- Literary 
movements , classical background ; Socio -Cultural in 
flucnces, and modern trends : Origin and development 
of modern literary genres including drama, novel, 
short story , cssay . 

3 . Short Essay in Arabic , 


(C ) Summons cascs : 

( a ) Procedure for trial by magistrates 

(h ) Summary trials 
( 17 ) Evidence in Inquiries and Trials 
(18 ) General provisions as to inquires and trials: 

(a ) Period of limitation ( Chapter 36 ) 
(b ) Autrefoid acquit and autrefoid convict 
( c ) Principle of estoppal 
(d ) Compounding of offences 
(e ) Withdrawal from Prosecution 

(f) Pardon to an accomplice 
( 8 ) Legal aid to accused at State expense : 

( h ) Courts to be open 
( 19) Bail 
( 20 ) Judgement 


PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the candi 
date s critical ability . 
POETS : 

1. Imraul Qais : His Maullagah 
" Qifaa Nabki mim Zikraa Habigin Wa Man 

dili ” ( Complete ). 
2 . Zohair Bin Abi Sulma : His Maullagah : - - 
" A min Aufaa dimnatin lam takaleami" . 

( Completo ) . 
3 , Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid 
from hig Diwan : From Qasidah No. I to Qasidah 
IV and the Qasidab ::- . 
" Lilabi, Darru isaabatin Nadamtulum + Yauman 

biſlilaqa " . 
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3. Ibn Khaldun : his Muqaddamah : 39 pages; 

part six from the first chapter : 
From " Al faslu ) saadis minal kitaabil awal” -- to 
" Wa min Furooihi al Jabruwal muqabla ". . 
4 . Mahmud Timur : Story : “ Ammi Mutawall 

ji " from his book “ Qaalar Raavi" . 
5 . Taufiq Al-Hakim : Drama : " Sinnul mun 

tahiraa " from his book " Mascahiyatu Tahti 

qal Hakim " . 
Note - Candidates will be required to answer some 

questions carrying not less than 25 per cent 
inarks in Arabic also . 


4 . Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals for his 
Diwan : 
( i ) Falamma tuwaqatna was sallamtu oshraqat 

+ Wujudlium Zahalal Husnu an tataquanna, 

( Complete ) . 
( ii ) Laita Hindan anjazanta ma taidu + Wa shaft 

anfusona mimma tajidu . (Completo ) . 
( iii ) Katabtu ilaiki min baladi + Kitabą mawal 

labin Kamadi (Complete ) . 
( iv ) Amia aali Nunin anta ghaadin famubkiru 

ghadata ghadia on raaihum famuhajjaru 

( Complete ). 
S . Farazdag : Tho fol.vwipg 4 Qasaid from his 

Mumma Yaqooluddumoou. ( Complete ) . 
5 . Farazdaq : The following 4 Qasaid from his 
Diwan : 
(i ) " Haazal lazi taariful Bathaau watatalu " in 

praise of Zainul Abideen Ali Bin Ilussain . 
( ü ) " Zarrat Sakeenatu atlaahan anakha bibim in 

praise of Umar Bin A . Aziz . 
( ili) " Wa Koonin tanamul adhyef ajnan " in 

praise of Saced Bin Al-aas, (Complete ) . 
( iv ) “ Wa atlasa assaalinwa maakano sahiban " in 

praise of " the Wolf ” . 
0 . Bashhar Bin Murd : The following two Qaasid 
from his Diwan : 


DEL 


( i) " Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain 

+ Biraai nasechinaw nascebate haazimi. 

( Complete ). 
Khalilaiya min Kaabin acepaa athookumaat 

Alaa dabrani innal Kareem muinu . (Com 

plete ) . 
7 Abu Nawas : First three Qasaid from the Diwan . 

8. Shauqi : The following five Qasaid from his 
Diwan “ Al-Shauqiyal” . 

(i) "Ghaaba Boloum ” (Complete ). . 
(li) " Kaneesatum saarat ja masjidi" ( Com 

plete ) 
( ii ) " Ashloo hawaki liman yaloomu fayaozaru " 

( Complete ) . 
( iv ) “ Salaaniun min sabaa Baradaa araqqu " 

(Nakbatu Dinashk ) . (Complete ) . 
" Salaamun Neel yaa Ghandi + Wa hazaz Zahru 

min indi” , (Complete) . 
Authors ; 
1. Ibnul Muqaff : " Kaljala Wa Dimna " exclud 

ing Muqaddamah :- - Chapter I : Complete 
" Al- Asad wa- al thaus" 


ASSAMESE (Code No. 51) 

PAPER I 
Part I Language 
(a ) History of the origin and development of 

the Assamese language - its position among 
Indo- Aryan languages - - periods in its his 

tory . 
(b ) Morphology of the language - prefixes and 

suffixes-- post - positions- - declension and 
conjugation . The sound system in the langu 

age with reference to Old Indo -Aryan . 
( c ) Dialectal divergences — the Standard Collo 

quial and the Kamrupi dialect in particular. 
Part II : Literary History and Literary Criticism , 

Principles of literary criticism - different literary 
forms— development of these forms in Assamese . 

Periods in the literary history from the varliest be 
ginnings to modern times with their socio - cultural 
background . The proto - Assamese poetry - -the Char 
yagits . Pre - Sankaradeva Poetry . The Vaishnava ren 
aissance and the effect of the Sankaradeva novenient 
upon Assamese life and letters . The beginning of prose 
- a poctical variety in drania and in renderings of 
tho Bhagavata — Puranana and Bhagavadgita , and 
a realistic variety in chronicles called Buranji . The 
post-Sankaradeva , decadenc in literature . The com 
ing of the British rulers and American missioneries. 
The new forms of poetry , drama, fiction , biography , 
cssay and criticism . 

PAPER 11 
This paper will require first band reading of the texts pres . 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability , 
Madhava Kandali Ramayana 
Suokaradeva 

Rukmini-harana (Kavya and Nataka ) 
Madhavadeva 

Hargit, Arjuna . Bhajiinu -nataka 
Vaikumthanath 

Gita -Kathi , Bhagavata -Katha 
Bhattacharya 

Books-I.- II 
Lakshminatı Bazbarok Srisaokuradeva nu Srimadhavadeya 

Mer Jiwun -Sonatan 
Paymanath Gobain Burud Gantura , Srikritinu 
kajadikanta Bardalai Mirziyari, Maromati 
Babnikámuta Kuku Purani Asamiya Sahitya , Subilya uur 

Prem 


Al -Jahiz : -- Al-Bayan Wat Tab in : VII 
Edited by Abdul Salan Mohd . Haroon . 
Cairo , Egypt from pp . 31 to 85 . 
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ATTE 30 : 
S S - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- 

- - 
Suryyakumor Bhuyon Anandnarai Baruwa. Konwar Vidrol 
Birinchi Kumar Burpa Jivanar Batat . Seuli Patar Kabin 

BENGALI (Code No. 52) 
1. History of the Bengali Language : 

(i) Origin and developinent of the language 
(ii) Major dialects of Bengali 
( i ) Sadhu Bhasa and ( hahta Bhasa 
(iv ) Problems of standardization and record with special 

refercucc to spelling system alphabet and wanslite 
ration (Romanization ), 


PAPER II 
This paper will require the candidates to have a good 
knowledge of the contenuporary Chinose literatare and will 
be designed to test the candidates critical alšility . 

(1) Literary Revolution of May 4th 1917. 
( ii) Criticiso the major literary works. ( Esga49 and short 

stories selected from Readings in C memporary 
Chinese Literature" Volumes II and III Yale Uni 

vorsjty .) 
(a ) llu Slih : - " Tentative suggestions for the Reforn 

of Literature." 
(b ) Lu Husn : - " Kung I-Chi" . " The True Story of 

Ah Q." 
(0 ) Ping Hsin :-- " Letters to my young Readers 
(d ) Chu Tze-ching :- " The Rear View " 
(e ) Lao She :- -" Hei Hui Li" 
" Rickshaw Boy " 

© Mau Tun - -" Chuun Tsan " . 
( Qlicstions from the paper may be ansuerud in English ) 


2 History of Bengali Literaturc . 
Students are expucted to be acquainted with : 

(i) the history of the Bengali Literaturc from the car 
i liest period to the modern tinice, 

(ii ) social and cultural background of Beugruli literature. 
(iii) Şapskritic background of Bengali Literature . 
(iv ) Western influence on Bengali Literature . 
(v ) Modern trends. 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the text pres 
cribed and will be designod to test the candidato s critical 
ability . 
1. Vaisdava Podavali 
2 . Mukdundaram Chaudimangal 
3. Micheal Madhusudan Meghanadvajh Kavya 

Datta . 
4 , Bankita Chandra Krishna Kanter Vil Kamala Kantor 
Chattopadhyay 

Daptar 
5 . Rabindranath Tagore Galpagucha (I) Chitra , Punascha , 

Rakta Karabi 
6 . Sarat Chandra 

Srikanta (1) 
Chattopadhyay 
7. Prambathu Chaudhuri Prabandha Sangraha (1) 
8 . Bibhuti Bhushan Pathar Punchali 

Badyopadhyay 
9. Tarashankar i Ganadevati 

Bandyopadhyay 
10 . Jlbapannnda Das Bagalata Sen . 


English (Code No. 72 ) 

PAPER F 
Detailed study of a literary age ( 19th century ) 

The paper will cover the study of English litera 
turc from 1798 to 1900 with special reference to the 
works of Wordsworth , Coleridge . Shelley , Keats , 
Lamb , Hazlitt. Thackeray, Dickens. Tennyson Robert 
Browning. Amold George, Eliot Caryle, Russin , 
Pater . 

Evidence of first-hand reading will be required . The 
paper will be designed to test not only the candidate s 
knowledge of tho authors prescribed but also their 
understanding of tho main literary trends during the 
period . Questions having a bearing on the social and 
cultural background of the period may be included . 


CHINESE 


(Code No. 73) 

PAPER I 
Part I 
(a) Bassay in about 500 Chinese Characters inarks 

on a topical subject. 
(b ) Ronder a Chipcso passago (about 400 60 marks 

Chinelo Characters ) into English . 
(c) Translato Chinese four words phrases 60 marks 
Part II : ( Quostions toust be answered in Chineso ) 90 marks 

(a ) History and Major change of Chinese laoguage . 
(1 ) Four Tones. 
(c) Literature and Colloquia 


PAPER II 
This pact will require first -hand readiog of the texts prore 
cribed and will be designed to test the candidate s critical ability . 
1. Shakespeare 

As you Like It ; Henry IV -Parts I 

& I : Hamlet ; The Tempest 
2 . Milton 

Paradise Lost 
3. Jane Austen Emma 
4. Wordsworth 

The Prelude 
5. Dickens 

David Copperfield 
6. George Eliot 

Middlemarch 
7. Hardy 

Judo the Obscurs 
8 , Yeats 

Easter 1916 
The Socond 
Coming : 

Byzantium 
A Prayer for My 
Daughter : 

Leda and the Swan 
Sailing to Byzantium Moru 
Tho Tower : 

Lapis Lazudli 
Among School Children 
9 . Eliot : 

The Weato Land 
10 . D .H . Lawrence : The Rainbow 
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The candidates will have to have the knowledgo of the 
following literary cpoes and their respective writers. 

1, Classical Age : Gooths , Schiler . 
2. Romantic Ago with special roſeronce to Heine. 
3. The Poetical Readism : the works of Keller. Fontane, 

C .F . Meyer 
4 . Naturalism : Hauptwran , 
5. Literature after 1945 : Boll, Brecht, 


FRENCH (Code No. 70 ) 

PAPER I 
Part I 

a ) Bagsay in French op a topical subject (90 marks ) 
(b ) Precis of a giveo passage 

( 60 marks) 
Part I 

(150 Duks) 
Main trends in French literature 
(a ) Classici a 
(b) The Romantic Movement. 
(c ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th centu 

rics (Upto 1940 ). 
( J ) New dimensions in French Pootry in the OCORD 

half of the 19th century ( From · Baudelaire on 

wards). 
(c ) History and literary crit ) $ netu literary form 

in the 19th century . 
Candidates are expected to have a good knowledge of the socio 
bistorical background of the period . 


Noto - - Two question will havo 1o be answered out of which 

one must be in German , 


PAPER DI 


Note :-- There will be two questions in Part Il one of which 

must be answered in French and one may bo angwerel 
in English . 


The candidate is expectou to bave a first-hand knowledge 
of the original toxt and should be in a position to interpret 
the representativo works of the Gorman authors. The candi 
date must have read tho following taxt in German 

1. Pooms : by the representative poets of the Romantic 
perlod : Elchendorf, Heine Brentano and Voland and 
Gooth s poom from Sturin -und-Drang period . 
2 . Novellettes : 

(a ) Droste -Hulshoff : Judenbucho . 
(b) Raabe : Dio Chronik der Sperlingsgasse. 

(c) Storm : Immenso or Pole Proppenspalor. 

(a ) Mann Topio Kroger . 
3 . A play by Bertoit Brechat : Leben des Galiclei. 

4 . Short stories by Heinrich Boll. Thomas Maan . (Vertau 
schte Kopfe.) 


PAPER II 


Noto.- Questions from this paper should be answered in 

German . 


This paper will roquiro first-hand reading of the texto pre 
cribed and will be designed to test the candidates critical ability . 
1. Rabelais 

Le Tiers Live 
2. Corneille 

(a ) Le Cid 

( b ) Polyeucte 
3. Racine 

(A ) Phedro 

(b ) Andromaquc 
4 . Moliere 

( a ) Le Tartute 

(b ) L Avaro 
5 . Voltaire 

(a ) Candide 

(b ) Zadig 
6 . Rousseau 

Lo Contrat Social 
7 . Victor Hugo 

(a ) Les Contemplations 

(b ) Les Chatimcots 
8 . Saint Exupery 

Vol de Niut 
9 . Malraux 

La Condition Humaine 
10 . Apollinaire 

Alcools . 


Gujarati (Code No. 53 ) 

PAPER I 


Part I 
(a ) History of Gujarati Language with special reference 

to Now Indo-Aryan i.o . last one thousand years. 
(b ) Significant features of the grammer of the language. 
(c) Major dialects /varloties of the language . 


Note -- Questions from the paper should he answered in 
French 


German (Code Nu. 00 ) 

L APER I 


Part A 
1. Essay to be written in Gorman 

(90 marks) 
2. Translation from English into German (60 marks) 
Part B 

(150 marks ) 
The paper will cover the study of German Literature 
from 1800 to 1955 with special reference to the representa 
ive authors of tho most important opochs during this period . 
This paper should expose thcir critical understanding of 
these literary events and their social relevance . 


Part 1 
(a ) Literary History Pre -Narsingh and Post-Naning 

Literaturo, Pandit Yug , Gandbi Yug and Post-Inds : 

pendence period . 
(b ) Literary Criticism : Development of Gujarati Criti 

clam - Critical tradition from Navalram onwards 
Highlighting the major movements , Controversies 
and critical methods. An acquaintance with moder 

nistic, trends and movements in Gujarati Literature. 
(c) Salient featuros. History and Developmont of the 

following litorary forms : 
1. Akh apa and the Narrative poetry. 
2. Tbo Lyrical poetry. 
3. Bhaval, Drama and one -Act plays, 
4 . Novel and Short Story . 
5 . Blography , Autobiography, Dlaries and letters . 
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PAPER II 


This paper will require first-hand reading of the texto pre 
cribed and will be designed to test the codidate s criticu ) 
ability . 
1. Premadagd : 1. Nalokhyan Ed. by Magnabhai Desai 

Navjivan Prakashan Mandir , 

Ahmodabad- 14 or any other Edltion. 
2 . Kunvarbainum Mamcu Ruri Ed . 

by Magnabhai Dcsal, Navjivan 
Prakashan Mandir, Ahmedabad- 14 

or any other edition , 
2. Sbapal : 1. Madan Moban Ed . by Dr. H . C .Bhayani 

or any other Edition . 
3 . Nartoad : 1. Narmadhu Padya Mindir Ed. by V .M . 

Bhatt . 
4. Goverdhanram 1. Sarasvatichandra Vol. I & II. 

Tripathi : 
5 . K . M . Munshi 1 . GujaratNav Nath Pub, Gurjar, Granth 

Ratna Karyalaya , Ahmedabad. 

2 . Kako -Nishashi - Pub, As above 
6 . Nanal: 1. Indu Kupar Vol. I 

2. Vishvageeta , 
7. Kant : 1. Purvalap 
$ . Gandhiji : 1. Almakatha 

2 . Mangal Prabhat 
. Ramarray : n 1 . Divtepbnivatu , Vol. I 

Pathak : 2 . Arvachin Kavya Sahityana Vahego . 
10. Urdaşbankat 1. Mabaprasthan Pub . Vora and Co., 
Jogbi : 

Ahmedabad . 
2 . Gosthi Pub . Gurjar, Granth Ratna 

Karyalaya , Abmodabad . 


(lii) Rise of Novel and Roallam in Modern Hindi. 
(iv) A brief history of theatre and drink in Hindi. 
( ) Theories of literary critism in Hindi and Major Hindi, 

literary critic . 
(vi) Origin and dovelopment of literary gedres in Hindi, 

PAPER II 
This paper will require Arst-hand reading of the text prot 
cribed and will be designed to test the candidate s critical ability 
KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by 

Shyam Sunder Das (200 Stanzas 

from the beginning ). 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR (200 

slanzas from the beginning only ) 
TULSIDAS 

RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyakand only ). 

KAVITAVALI (Uttarakand only). 
BHARATBNDU 
HARISHCHANDRA : ANDHER NAGARI 
PREMCHAND : GODAN ,MANSAROVAR 

(BHAGER ) 
JAYASHANKBR CHANDRAQUPTA , KAMAYANI 
" PRASAD " 

(Chinta , Shradha, Lajja & Ida 

only ). 
RAMCHANDRA CHINTAMANI (PAHILA BHAG 
SHUKLA : 

(10 Essays from the beginning) 
SURYAKANT 

ANAMIKA (Suroj Smriti, Ram Kl 
TRIPATHI NIRALA Shakti Pooja only). 
S .H , VATSYAYAN . SHEKHAR EK JEEVANI (TWO 
AGYEYA : 

PARTS) 
GAJANAN MADHAV CHAND KA MUKH TERHA HEI 
MUKTIBODH : 

(Andhere mon only ) . 
Kannada (Code No. 55) 

PAPER I 
Section 1 


Hindi (Code No. 54) 

PAPER I 
1. History of Hindi Language 
(1) Grammatical and Lexical features of Apabhransa, 

Avabatta and carly Hindi. 
(il) Evolution of Avadhiand Braj Bhasa as literary Language 

during the Medioval period . 
(ii ) Evolution of Khari Boli Hindi as literary Language 

during the 19th century . 
( iv ) Standardization of Hindi Language with Devanagi 

Script. 
(V) Development of Hindi as Rstra Bhasa during the 

Freedom Struggle. 
(vi) Development of Hindi as official language of Indian 

Union since Independence . 
(vil ) Major Dialects of Hindi and their inter-relationsbip . 
(viii) Significant grammatical fotures of standard Hindi. 


History of Kannada Language . What is language ? 
Classification of language; General characteristics of 
Dravidian languages; Comparative and contrastive 
features of Kannada and other Dravidian languages; 
Kannada Alphabet; Some sailient features of Kannada 
Grammar; gender number , case , verbs , tense and prono 
uns. Chronological stages of Kannada language ; in 
fluence of other languages on Kannada ; Language 
Borrowing and Semantic changos ; Kannada Language 
and its dialecticts , Literary and colloquial style of 
Kannada. 
Section 11-- History of Kannada Literature. 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 191h 
and 20th centuries are to be studied against their so 
cial, religious and political backgrounds. And the fol 
lowing literary forms of Kannada with reference to 
their origin , development and achievcment have to be 
critically studied on the basis of the poets listed be 
low : 


2 . History of Hindi Literature. 
(i) Chief characteristics of the major periods of Hindi 

literature : viz, Adi Kul, Bhakti Kal, Riti Kal, Blar 

tendu Kal and Dwivedi Kal etc., 
(ii) Sisnificant features of the main literary treods, and 

tendencies in Modern Hindi : Viz - Chhayavad , 
Rahasyavad, Prugntivad , Proyogvad , Nasi Kavita , 

Nayi Kahani, Akavita etc . 
1221 GI/ 4 - - 15 . 


Canipu : 

Pampa , Rana , Nayasena , Haribara , Janna . An 
dayva , Tirumalarya und Sadakesari. 
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Vacina : 

Devar dasimayya , Basava aad his contemporaries 
Tontadasiddhalinga . 


Section II 
Middle Karnada : 


Ragale : 

Harihara , Srinivasa --- navaratri ; Kuvempu -- cit 
rangada and Sriramayanadarasanan . 


Satpadi : 
Raghavanka, Kumpudendu , Camarasa , Kumaray 

yasa , Toravenarahari - Laksmisa and Virupa 
ksapandita . 


(Ndugannada ) 
Basavannanavara Vacanagalu 

Dr. l.. Basavaraju 
Published by Gita Book House 

Mysore- I. 
Basavaru } dovara Ragale : Edited 

by T .Ş . Venkannajah . 
Hariscandrakayya s ngraha : Edi 
lcd by T . S . Venkannaiah and A . R 
Krishnasasiri, 
( dyoga paryasangraha : Edited by T. S 

Shaparao . 
Paramurtha ( Vaçanas of Sarvanjbu 
Edited by Ir. L . Basavaraju , Gita 

House . Mysore , 
Bhr.. tesavaibhuvacangrohu (I tn IV 

Cantos) 


Sangatya : 


Dcparajasisumayan , a Nanjunda , Ranakargavar 

Di, Honnamma . 


Prose : 
Sivakoti, Camudaraya Harihara , Tirumalarya , 

Kerupunarayana and Muddana , 


Section 
Modern Kn Ju ; 
Poetry : 


(Hosagannada ) 
Kannada Bavuta : Edited by B . M . 

Srikanthaiah , 
Kannada -Kavyasangr ha i Dr. 
UR. Aranta Murthy, National 

Book Trust of India . 
S nkrapana - 1-1 Kavya ; Fdited 
by Candrasekhara Patil and others . 


Section IIl- Poetics 

The functional differences of poctics and criticism . 
Definitions and ains of poetſy ; Enunciation of thesis 
of the various schools of poetry ; Alankara Riti . Vak 
rokti Rasa , Dhvani and Aucitya ; Definition and dis 
cussion of Rasasutra of Bharata ; Discussion of the 
Qumber of Raşa , 


· Novel 


Short Story : 


Aesthetic experience the nature of genius, theory of 
inspiration , imagery, psychical distance of fundamental 
principles of criticism the qualifications of a SahrJaya 
and the critic the recent forms. on Kannada literature . 


Malegalalli Madumagalu : Kuvempu 

Conapadudi : Sivaram Karanta , 
Bhartipura : U . R . Anantamur ty . 
Kann d du Atyuttama Sanna Katho 
galu : Edited hy K . Nara -shimli 

armurthy. 
Asvathaman : B . M . Sri Beralgekoral, 

Kuvempu , 
Hosagannada Prabhanda Sankalana : 

Edited by Goruru Ramaswany 


Natakit - Drama : 


Section IV - Cultural History of Kamatak . 


Essay : 


Section IV 


Ayyångar . 


Karnatak culture against Indian background ; Anti 
quity of Karnatak culture; A broad acquaintance of 
the following dynasts of Karnatak ; Calukvas of Bad 
ami and Kalyana . Rastrakutas; Hoysalas and Vijaya 
nagara Kings . 


Folk literature ; 


Garatiya - badu Ed , hy Capnamallappa 
and others . Jivanajokali (Part u , 
garatiyar garime). 


Religious Movements in Karnatak , Social condi 
tions . Art and Architecture . 


Froedom Movement in 
of Karnatak. 


Karnatuk , 


Unification 


Fidited by Dr. M . S. sumkapur Belg 

ganva - jilleya : Janapada -ka the galu : 

Edited by T . S . Rajappa . . 
Nammasuttina- gadegalu : Edited by 

Sudhakar . . 
Namma-ogatugulu : Edited by Ragow 

(Rane Gowda ). 


PAPER II 


Kasbmiri ( Code No. 56 ) 


Thu paper will require first-hand rending of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


PAPER I 


Section I 
Ol Kunnariat : 


(Halagannada ) 
Adipuranasangraha : L . Gundapp 

Vikramarjunavijaya (Cantos , 
and 10 ). 


I. (a ) Origiri and Development of the Kashmiri 
Language : 

(i) Eurly Stages (Before Lal Ded ); 


[ am [ 
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Malayalam (Code No. 58 ) 

PAPER 1 


( ii ) Lal Ded and After ; 
(ii ) Influence of Sanskrit and Persian . 
( b ) Strucțural features of the Kashmiri Language : 

(1) Sound Patterns; 
(ü ) Morphological formation : 
(iii ) Sentence Structure . 
( c) Dialects |Variations of the Kashmiri Langu 

ago . 


2 . Literary History and Crilicism : 
( a ) Literary traditions and movements : folk and 

classical background : Shaivişnu, Rishi Cult; 
Sufism ; Devotional Verse ; Lyricism Parti 

cularly L . O ; (L ), Masnavi Narrative. 
(b ) Socio -culture influences : Socio -political verse 

( including the Progressive ) and the contem 
porary developinent. 


Ili beginnt 
bentury 
. A inscript 


(c) Development of genres : 
(i) Vaakh Shruk Vastum ; Shaar; Ladee Shah 

Massiyffi Lo ; I; Masnavi Leelaa ; Naat, 
Ghazal; Aazaad Nazm , Ruhra y . Tukh , 

Opera Soonet. 
(1 ) Paa thu r Naatukih ; Afsaanu ; Maquaalu ; 

Tanqueed Naaval; Mizab and Tanz . 


PARER JI 
This paper will require first -hand reading of the text pres 
cribed and will be designod to test the candidate s critical 
ability . 
1.LAL DED 

(Cultural ) 

academy) 
2 . NOOR NAAMA of Nund Rishi 

( C . A .) 
3. Shamas Faqir : Selections 

( C . A .) 
4 . Gulrcz of Maqbool Kraalawauri 

(CA ) 
5 . SODAAM - TSARETH of Parmanand ( From 

Parmanand s Corbpicte Works published hy 

C . A . ) 
6 . KULIYAAT- I-NAADIM 

( C . A . ) 
7. RASUL MIR (Selections, published by C . A .) 
8 . MAHJOOR (Selections published by C .A .) 
9 . AAZAAD (Selections ) 

(CA ) 
10 . AZICHI Kaa shi ri Nazapu 

C . A .) 
11 . A ZYUK KAA SHUR AFSAANU 

(C . A .) 
12. KAA SHUR NASR 

( C . A .) 
13. SUYYA by Ali Mohd . tone 

(C .A .) 
14 . TSHAAY by Moti LalKemu 
15 . DO : DDAG by Akhtar Mohi-ud-Din 
16 . AKH DO : by Bansi Nirdosh 
17, MYUL by G . N . Gauhar 
18 . LAYU TAPRAUV by Amin Kamil. 
19. PATA LAARAAN PARBATH by Hari 

Krishen Kaul 
20 . MANI KAAMAN by Muzaffar Aezim 
21. MARSTY (Edited by Shahid Badagami). 


PART 1 

(a ) I. The carly phase of Malayalam and its 
characteristics as evidenced by the reconstruction of 
proto - South Dravidian Languages . The six charac 
teristic features ( nayaas ) as cnumerated by Kerala 
paanini ( A . R . Raja Raja Verma) in relation to 
Tanil : The critical review of the sis dayaas in rela 
tion to other Dravidian Languages like Kannada 
Tulu etc . 

II . The linguistic features of the works of the 
pattu school like Ramacaritam and their evolution 
as reflected in the later works of this category . 

II. The linguistic fcatures of the Manipravaala 
school beginning from the early Sandeesa Kaavayas 
upto the 15th Century . Also prose works like Bhasha 
Kautaliyam and the early inscriptions . 

IV . The linguistic features of the indigenous 
school comprising the early folk literature. 

V . The linguistic features of the works of Nira 
Dam poets which integrate elements of paattu . 
Manippravaala and the indigenous schools . 

VI. The characteristic features of the modern 
phase as represented by Krishnagatha and works of 
Ezhuttacchan and others, 

(b ) Significant features of the Grammar of the 
language. 

The linguistic importance of Liilaatilakam . The 
contributions of indigenous grammarians like Geg 
ore . Mathana , Kovunni Nedungadi pachu Muuthathu , 
AR , Raja Raja Varma and Sesbagiri Prabhu . 

The contributions of European grannarians like 
Joseph Peet , Druinmond , Gundert , Frobea Meyer. 

(c ) The characteristic features of the dialects as 
mentioned in Liilaatihkkam and its commontary ) 
the caste dialects of Malayalam and those spoken in 
the Leccadive Islands, Mangalore , Palghat and Sou 
thern parts of the Trivandrum district. 
PART II 
Literary History----criticism etc, 

This comprises the critical study of the literary 
movements and their developments from early to 
later periods. 

1. Tho early literary movements including paattu , 
folk -lore and Munipravaala . 

2 . Gaatha . 
3. Kilippaattu . 
4 . Champu . 
5 . Attakatha . 
6 . Thullai. 
7 . The Mahakaavya and the Khandakaavya . 
8 . Trends in modern poetry. 

9 . Development of drama, novel short story , bio 
graphy , travelouge and other croattive prose works . 
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PART D 


This paper will requiro first band reading of the 
text prescribed and will be designed to test the candi 
dato s critical ability. 

1. Kannasan (Rama Panikkar) (Kannassa Rama 
yuana Baalakaantam ). 

2 . Cherusseri (Krishna Gaatha, Rukmini Suyam 
varam ). 

3. Ezthuttacchan (Maha Bharatam -- Karnaparam ). 
4. Kunchan Nambiar (Kalyaana Saugandhikam ). 
5 . Kerala Varma (Mayura Sandesam ). 
6 . Kumarad ARAD (Sita ) . 
7. Vallathol (Magdalena Mariyan ). 
8. Ulloor S. Parameswara Iyer (Piagala ). 
9. Chandu Menon (Indulekha). 
10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Babadur). 


PAPER IT 
This papor will require first- hand roading of the texts pres 
cibod and will be designed to test the candidato s critical 
ability . 

(1) Mhaimbhatta : ‘Looracharitara : Ekanka , 
(2 ) Tukaran , " Tukaram Darashan , Arthur Abhang - Vaal 

Prasddha Tukuyachi" ( Edited by G . B . Sardar : Pub . 

Modern Book Depot, Puoc). 
(3) Moropant, Virat Parva, Shlokkokavali . 
(4) H . N . Apte : Pan Lakshat kon Gheto : Vajraghat 
(5) R G . Gadkari (Govindagraj) : Vagvaijayanti : Ekech 

Pyala . 
( V . S . Khandokar : Vayulahari, kraunchuadka . 
(7) A R . Dashpande ( Anil ) : Bhagnamurti ; Sangati, 
(8) B . S. Mardhekar : Mardhekaranchi Kavita , Pani . 
(9) P.L . Deshpande : Tuzo Abe Tajpascal Khopirbberati . 
(10 ) Vyankatosh Madgulkar : Mandoshi Manase : Kali Ai. 


MARATHI (Code No. 57) 


PAPER I 


LANGUAGE, HISTORY OF LITERATURE AND LITE 

RARY CRITICISM 
Soction 1 : LANGUAGE 
(a ) The origla and development of Marathi (in brond 

outline). 
(b ) The major dialects of Marathi. 
(0) General outline of Marathi Grammar. 


ORIYA (Codo : No. 59 ) 

PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURB 
Part 1 
History of Oriya Languago 

(a) Origin and dovelopment of the languago . 
(b ) Significant feature of tho grammar of tho languar 

(Phonotics and phonemics, Dorivational and inflec 
tional affixes. Conjugation of verb , caso inflection, 

Sandhi, structure of sentonces). 
(e) Oriya dlalects - Wostern Oriya , Southern Oriya , Dela 

And Bhatri cto. 
Part II 
History of Oriya Literaturo. 

An outlino study of the history of the literature from carliost 
period to tho modern times with couphasis on the following 
topics : 

(1) Religious background ofOriya Literature. 
(2) Western influenco on Oriya Literaturo . 
(3) Typical forms of old and medieval poetry (Chautisa 

Poi Koli , Choupadl, L.Champu , olc .) 
(4) Devolopment of Oriya Proso Literaturo. 
(5 ) Modern trends in poetry, drama, novel , short story 

and literary criticism . 


Soction II : HISTORY OF LITERATURE 

The important movements in the history of litoraturo aro 
to be studied relating them , wherever possible , 10 ite 
thought, currents and the social life of the porlod . 
(a ) From the beginnings to 1818 , with spocial referonce 

to the following movomonts : Tho Mahanubhawas , 

the Bhakti cult , the Paddlt poots , the Shabins. 
(b ) From 1818 to 1960, with special reforonco to tho 
developments in tho following forms; pootry , drama, 
the novel, the short story . 


PAPER UT 


Section M : LITERARY CRITICISM 

Tho following probloms in literary criticism are to be 
Studiod : 
Sahityacho Swaroop ( Tho Nature of Literature) 
Sahityacho Prayojan ( The Function of Literaturo ) 
Sahityanirmitichi Prakriya (The Croativo Procons ). 
Sahitya Ani Samaj (Litoraturo and Society ). 
Sahityachi Bhasha , 

( Tho Uso of Languago in Lito 

raturo ). 
Sahityatul Navata 

(Modernity lo Literature ). 


This paper will requiro Arst-hand reading of the text pres 
cribed and will be dosignod to test the candidato s critical 
ability . 
1. Jagapatha Dasa 

(Bhagavat, XI Khanda ). 
2. Dina Krushan Dase (Rasa Kallola). 
3 . Brajanath Badajena (Sagan Teringa , Chaturs 

(Binoda ). 
4. Radhapath Rai 

(Chilikt, Bibekl). 


( FI- 
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5.Fakir Mohan Sonapati 


6 . Gopal Chandra Praharaja . 
7. Kali Charana Pattanayak 


8 . Gopinath Mahapti 
9 . Satchi Rantai 


(Mamu, Atma Jibani Charita 

(Galpa Salpa ). 
(Bai Mahanti Panji). 
(Abhlijada , Raktamati, Pbata 

bhuin ). 
(Paraja, Mati Matał). 
(Pallisri, Pandulipi, Kabita 

1962 ), 
Maralara Mrutyu , (Krushna 

Chuda). 
(Kogerke, Arya JibADA 
Hemasaaya , Saraswati Fakir 

Mohan ). 


10 . Surendra Mahanti 


11 . Pt. Nilakantha Das 
12 . Dr. Mayadhar Mansinha 


(0 ) Millinda padha . 
(o ) Dipavadsa . 
( ) Mabavansa . 
(q ) Atthasalini. 
(r) Visuddhimagga . 
(s) Abhidhammatthasanga ho . 
(t) Telakata hagatha . 
(u ) Subodhalankara . 

(v) Vouttodaya . 
2 . Evidonce of the first- hand reading of the following selec 
tad texts ( Textual questions will be asked from the portions 
entioned against cach toxt) : 

(1) MALAVAGNA (Mahakhandbaka only). 
(ii) Digbankaya (Samo noaphala -sutta only ). 
(UI) MajihindaniKAYA (Mulpariya ya - Sutta and Samma. 

ditthi-Sutta ). 
(iv) Dhammapade (Yapaka Vaga only ). 

(V) Sutranipata (Uraga Vatra only ). 
( v1) Milindapanha (Lakkhanapapho only ) 
(vll) Mahavapsa (Pathama -sangiti, Dutiya Sapgiti and 

Tativa - Sangli). 
(viii) Visuldhimagpa (Sila- oiddosa only ). 
( lx ) Abhidhammattbasepgeho. 


Pall (Code No. 74 ) 

PAPER I 
Thoro will be four sections: 
(1 ) (a ) Origio and dovelopment of tho language (a poneral 

outlino only , from the Indo - European to the Middlo 
Indo - Aryan language ). its homoland and tho main 

characteristica , 
( b ) Sallent features of the groomar with particular coa 

phasis on Sandhi, Karakt , Vibhakti, Samasa , Itthi 
paccaya , Apacca (bodhaka) - paccaya , Adhikara 
(Bodhaka ) - paccaya and Sankhaye (bodbaka - puc . 

caya). 


Noto to Item No. 2 : (1) Quostions carrying minimum 
25 por cont marks should bo answered in Pali . 

(2 ) Passages for translation and annotation will be slected 
only from the portions given above within parenthesis . 


2 . Gonorral Knowledge of the history of tho litaraturo (Pitaka 
literature and post - Pitaka literature ). Principlo forms of writ 
Inps including analytical compositions (Nolttipakarana , Potako . 
podesa . Milindapanha). Chronicles (Dipavonsa , Mahavansa , 
etc .) Commontatorial expositions (Atthakathas of Buddhata , 
Buddhaphosa and Dhammapala ), origin and development 
litorury gonros including Epic , Proso Kavya, Lyric and Antho 
logy . 

3. Essentials of per - Buddhistic and post- Buddhistio India 
Culture and Philosophy with special referenco to tho four 
Noblo Truths. (Cattari Ariyasaocani) , Tilakkhana (Dukkha 
Anatta and Anicca ) and four Abhidhammic Parapatthaş 
( Citta , Cotasika , Rupa and Nibbana). 

4 . Short essay in Pali (based on Budhistio thenios only 
(Questions on sections (3 ) and (4) to be answered in Pali ). 


Persian (Code No. 68) 

PAPER I 
(1) (a ) Origin and dovelopment of the language (in out . 
llae). 

(b ) Significant features of the grammar of the language 
Rhotorics Prosody. 

2 . Literary History and Literary criticism - Literary move 
ments , classical background Socio - Cultural influences and 
modern trends ; Origin and development of modern literary 
genres , including drama, novel , short story, essay , 

3. Short Essay in Persian . 


* 40 


PAPER II 
There will be two sections 

1. Goneral study of the following works : 
(@ ) Mahavagga . 
(b ) Cullevaga . 
(c ) Patimokkha. 
(d ) Dishankaya . 
( 0) Meihinanikaya. 
(1) Samyuttanikaya . 
(a ) Dhammapada . 
ch ) Suttanipate . 
(1) Jataka. 
U ) Theragatha . 
(k ) Thoigatha . 
(1) Dhemmagingani, 
( m ) Kathayatthy , 


PAPER I 
This paper will requiro first -hand reading of tho texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1 . Firdausi. 
Shab Nama : 

(1) Dastan Rustem w Suhrab . 

(1) Daştan Vizanbé Mapiza . 
2 . Nizami Aruzi Samarqawadi. 

ChabarMaqala . 
3 . Khayyam , Rabaiyat (Radif Alif, Bo, Dal). 
4 . Minuchcbri- Qasaid (Radif Lam and Mim ). 
- 5. Maulana Rum Masunga wi (Ist Vol . Ist half ). 
6 . Sadi Shirazi. 

Gulistan 
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7, Amir Khussay. . 

Mun 12 -i- D lwawin Khuru (Radif Alif and Te ). 
8 . Hafiz, 

Dlwln -i-Hafiz ( Ist hall). 
9 . Abdul. Fazi , 

Ain Ak bari , 
10 . Babar Mashladi. 

Diwan -in -Bahar (1 Vol.) ( Ist halt ). 
11. Jawal Zadçsh . 

Yake Bud Yake Na Bud . 
Note Candidates will be required to answer in Persian 
questions carrying not less than 25 per cent marks. 


( Vir Singh , Napak Singh , 
Sohan Singh Sectal, Jaswant 
Singh Kanwal, K , S . Duggal , 
S . S Narula , Gurdial Singh , 
Mohan Kahlon ). 
(Gurus, Sufis and Modern 

Lyrists - -Mohan Singh 
Amrita Pritam , Shiv Kumar, 
Harbhajan Singh ). 


Lyrics 


Essays 


Literary Criticism 


(Puran Singh , Teja Singh , Gur 

baksh Singh ). 
(S .S . Sekhon Jasbir, S . Ahlu , 
walia , Altar Singh , Kishad 

Singli, Harbhajau Singh ), 
Folk Songs Folk tales, Riddles 

Proverbs, 


Folk Literaturo 


PAPER II 


Punjabi ( Code No. 60 ) 

PAPER I 
1 . (a ) Origin and development of the language - - the deve 
lopment of toney from voiced aspirates and older vedic ac 
cent — the geminates — the interaction of Punjabi vowols and 
tonos Consonantal mutation in Punjabi ufrom Sanskrit to 
Prakrit and Punjabi. 

(b) The number-gender system - animate and inanimate 
Concord - different categories of postpositions - - the potion of 
" subject " and " object " in Punjabi- Gurutuukhi orthography 
and Punjabi word formation - roun and verb phrases . Seu 
tunce structure - spokon and witrer , stylos ---- Sentence structuro 
in prose and poctry . 

( c) Major dialects Putbohari, Multani Majhi, Doabi, Mal 
war, Puadhi-- the notions of dialect and idłolect-dioglossis and 
isoglosscs — the vailidity of speech variation on the basis of 
social stratification - the distinctive features with special re 
ference to tones, of the various dialects — why " S " " b " 
" tones" and " vowels" interact iu dialects of Punjabi ? 


This paper will require first-hand reading of the texts 
prescribed and will be dosigned to test the candidates critical 
a bility . 
1. Sheikh Farid 

The comploto bani as includod 

in the Adi Grantha . 
2 . Guru Nanak 

Selected writings of Guru Na 
nak entitled Guru Nanak 
Bani, Ed . Bhai Jodh Singh 
Published by National Book 

Trust of Eudia . 
3 . Shah Hussain 

Kajian 
4 . Waris Shah 

Heer , 
5. Shah Mohammad Jangnama. Jang Singhan te 

Farangian. 
6 . Vir Singh ( Poet) Matak Hulare . 

Rana Surat Singh , 

Kalgidhar Chaniatkar, 
7. Napak Singh (Novelist ) Chtta Lahu , 

Payittar Papi 

K Main do Telwaran . 
8 . Gurbaksh Singh Zindgi di Ras. 
(Essayist) 

Manzil dis Pai 

Mecrian Abbul Yadaan , 
9 . Balwant Gargi 

Loha Kutt. 
(Dramatist) 

Dhuni-di- Age 
Sultan Razia . 


Classical background ; 
Literary movements : 


Modern Trends : 


Nath Jogi Sahi. 
Gurmat. Sufi, Kissa and Var 

Literature . 
Romantics and Progressives 
(Mohan Sipah . Amrita Pritamı 
Bawa Balwant, Pritam Singh , 

Safecr ). 
Experimentalists : 
(Jasbir S . Ahluwalia , Ravinde 
Ravi , Sukhpalvit Singh Hus 

rat ). 
Aesthctes imagens 
(Harbhajan Singh , Tara Siogh , 

Sukhbir Singh ). 
Nco -Progressives 
(Pash and Patar). 


10 . Sant Singh Sekhon 

(Critic ) 


Danyanti, 
Sahityarath , 
Baba Asman. 


Socio - Cultural Influcuces : 


Influences of English . Sapskrit, 
Persian , Urdu and Hindi on 
Punjabi. 


Origin & Developnient of 
Genres Epic 


(Damodar, Waris Shah Mo 

hammad , Vir Singh , Avtar 

Singh Azad, Mohan Singh ). 
(l, C . Nanda , Harcbaran Singh . 

Balwant Gargi, S .S . Sekhoo . 
K . S , Duggal). 


Russaio ( Code No. 71 ) . 

PAPER I 
4 . (1) Essay 

90 marks. 
( ii ) Precis , 

60 marks 
B . hitotary history and Literary criticism - Literary move 
ments , Romantism Critical realism , socialist realism : Socio 
Cultural influences and modern trends , Origin and develop 
ment of literary genrcs including cpic , drama , novel short 
story , lyric , essay, folk literature (150 marks) 

Note There will be two qucstious of rybich at least 
ono will have to be answored in Russian . 


Drum 


Carl- - 
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PAPER II 


This paper will require first -hand reading of the texts pres 
cribed aou will be designed to test the candidate s critical 
bllity . 
T. AS Pushkin 

(1) Evgeny Onegiu , 

(ii) Bronze Horseman . 
2 . M .U . Lermontow Hero of our time. 
3 . N . V . Gogol 

Deadsouls. 
4 . I. S . Turgenov 

Fathers and Sons 
3 . F .M .Dostocvsky Cripre and Punishment. 
6 . L .N . Tolstoy 

Anna Karenina . 
7. A . P. Chekhov 

(i) Cherry Orebard 

(ii) Ward No. 6 
8 . A . M . Gorky 

(i) Lower Depths. 

(ii) Mother. 
2 . B .B .Mayovsky 

(1) You . 
( ii) Cloud in Pants . 
( iii ) V . L . Lenin . 

( iv ) Good . 
10 . M . Sholokhov 

(i) Quite Flows the Don . 

( 11 ) Fate of a Man . 
Note : Questions from this paper should be answered in 
Russian 


(h ) Kurnarasabhava - - (Kalidasa ). 
(i) Mrochakatika- - (Sudraka ). 
( ) Kiratarjuniya - (Bhamvi). 
(k ) Sisupalavadha - Magha ). 
(1) Uttararamacharita - (Bhavabhuti). 
(m ) Mudrakasasa - (Visakhadalta ) 
(n ) Naisadhacharita — (Sriharsa ). 
( 0 ) Rajatarangini — (Kalliana). 
(p ) Nitisataka ----( Bhartrlari)). 
(9) Kadambari - (Banatuaita ). 
(r) Harsacharita - (Banabhatta ). 
(s) Dasakumaracharitamandin ). 
(t) Probodhachandradaya - (Krishna Misra ). 

(2 ) Evidence of first hand reading of the follow 
ing selected texts :-- - 

Texts for reading ( textual questions will be asked 
from these portions only ) . 

1 . Kathopanishad I Chapter 11 Valli -- Verses 
10 to 15 . 

2 . Bhagwatgita 11 Chapter ( 13 to 25 verses ). 
3 . Budhacharita Canto III ( 1 to 10 verses ) . 
4 . Svapna Vasavaddaftam (6th Act) . 
5 . Abhijnana Shakuntalam (4th Act). 
6 . Meghaduta ( 1 to 10 opening verses). 
7 . Kirttarjuniyam ( 1st canto ). 
8 . Uttara Ramacharitanı ( 3rd Act). 
9 . Nitishataka (1 to 10 verses ). 
10 . Kadambari (şlukanasopalesba). 

11. Kautilya Arthashastra ( 2nd and 11th Adhya 
yas of 1st Adrikarana ) . 

Note to item No . 2 Questions carrying minimum 
of 25 per cent marks should be answered in Sanskrit, 


Sanskrit (Code No. 61) 

PAPER I 
There will be four sections 

( 1 ) ( a ) Origin and deeveloonert of language 
(from Indo - Euporean to middle Indo -Aryan langu 
ages) (General outline only ). 

(6 ) Significant ſcatures of the grapınar with parti 
cular stress on Sandhi Karakı, Samasa and Vachya 
( Voice ) . 

( 2 ) General knowledge of literary history and 
Principal trends of literary criticism . Origin and 
development of fiterary genres, including cpic , 
drama Prose , Kavya , Lyric and Anthology , 

(3 ) Essentails of Ancient Indian Culture and Phi 
losophy with special stress on : 

Varnaslırama Vyvastha , Sanskaras and principal 
philosopbical trends. 

(4 ) Short eassy in Sanskrit . 


Sindbi ( Code No. 62 for Devenagari Script Code 
No . 63 for Arabic Script) 


PAPER I 


Notc : Questions on sections (3 ) and (4 ) are to be 
answered in Sanskrit. 


PART II 
(1 ) General study of the following works : 
(a ) Kathopanisad , 
( b ) Bhagavadgita 
(c ) Buddhacharita - -(Asvaghosha ). 
(d ) Svapnyasavadatt-- (Bhasa ). 
(e) Abhijhasakuntala - - (Kalidasa ) 
(f) Meghaduta — (Kalidasa ). 
(g) Raghuvaosa --- (Kalidasa ). 


( 1) (a ) Origin and development of the Sindhi Jan 
guage - different views. 

(b ) Significant features of tho Sindhi language -- 
Elementary Knowledge of the plionological and 
grammatical structure of Sindhi. 

( c ) Major dialects of the Sindli language . 
(d ) Sindhi Vocabulary -_ -stages of its growth . 
( e ) Scripts used for Sindhi and their development. 

(2 ) (a ) Development of Siudhi literature : Early 
Medieval and modern periods. 

(b ) Socio -culture ininences on Sindhi literature 
in different periods. 
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(0) Origin and development of literary genres in 
Sindhi : Potery , Short story, novel, drama, enssy , 
criticism , biography. 

(d ) Sindhi folk literature : ballads , folk song , 
folk tales , proverbs. 

PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the toxts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1 . Shah Abdul Latif Latir Laat (Selections from 

shah ). 
2 . Sami 

Samiaja Choonda Shloka (Pub . 

by Sahitya Akademi). 
3. Sachal 

Sachal jo Choonda Kalaam 

(Pub . by Sahitya Akademi). 
4 . Kishlochand Bewas Sbait Bewis ( Poems). 
3 . Narayan Shyam 

Maak Bhina Rubel (Poemas). 
6 . Hotchand Gurbulent Noorjaban (Novel). 

Muqadamelatif (Bassys). 

Rooba Rihaga (Folk L .) 
7. Ram Panwani 

Aahe Na Aabe (Novel). 
8. Ashaand Mamtora Shair (Novel). 
9. M . U . Malkani 

Jiwan Cha bichita (Nays ). 
Khurkhubita Pya Thotapi 

(Plays). 
10 . Tirth Bagant 

Vasanta Varkha ( Essays.) 
11 . H . T . Sadarangani 1 . Rangeen Rubaiyoon 

(Poetry ), 

2. Rakhe ala K42 (Essuys.) 
12 . Gobind Malhland Kale Sindhi Choonde Kahanyoo , 
Rijhsinghani (Ed.) 

(Pub. by Sahitya Akadowal) 
(Short Storlos). 


(4 ) The structure of verb phrases and Doun phrabes. 
(5) Morphology of nouns, verbs, adjective and adverbs . 
(6 ) The sound system of Tamil ; identification of phone 

mos and their distribution . The syllabic patterns 

major laws of sandbi. 
1. (c ) Major dialects : 

Languages vs. dialect, 
Literary dialects vs . spoken dialects. 
Various kinds of dialects viz. social roglona ) etc . and their 

major differences . 
2 . (1) History of Tamil Literature (SRDORM * gc, Age of 
Epics). The Ethical Literature, The Bakthi Literature (Nayan 
tars and Alwars ). 

The Chola perlod , minor poetry # nd modem period . 

(2) Literary principles (Indigenous dod western ). Literary 
conventions of Akam and Puran . Five Thinais and their 
significances . 

(3 ) Tho impacts of various religous , socio and politicalcondi 
tions on the devolopment of various literary movements. 

(1) Major literary gegres (their origo and development). 
Lyrics, Epics , various prabandams, short story, novels , Essay 
and Folk literature . 

PAPBR II 
This paper will require frst -brad reading of the texty pros 
cribed and will be desimed to test the can date s critical ability . 
1. Thuruvalluvar 

Kural (Kamattuppal). 
2 . Dlangavodigal 

Cilappatikaram (Vanchikkan . 

tem ). 
3 . KAABA T 

Kambara Mayari (Kukep 

patalan ). 
4. Coldilar 

Partyaparanem 

( Tatutt konta Purina .) 
5 . Barathi 

Pachaal CabAdam . 
6 . Burathidasam 

Kutumpa Vilakku . 
7. Thiru Vike 

Murugen allatuzhagu . 
1 . Kalui 

Sivakamiyin SAbudem 
9. M . Varadarajan 

Akal ViAkku . 


Tamil (Code No. 64) 

PAPER I 
1. (a ) Origla and Dovelopment of Tamil languago : 

(1) A short sketch on the major language families in 

India , the place of Tamil Among the Indian langu 
Agos in general and Dravidian in particular , various 
opinionsabout the affiliations of Dravidian languages, 
Goographical position and disiribution of Tamil 
Etymological history of the word Tamil ; Origin and 

the dovelopmçnt of Tamil Script . 
(2 ) Major changes in sound and grammatical structure 

from Proto - Drayidain to Tøml; major changes in 
tho sound, grammatical systems ad lexical items of 
Tamil from Sangam age to modern porlod as evi 
donced through various literary and inscriptional 

sources. 

(3) Development of Tamli in the modern period . 
1. (b ) Significant features of the grammar of Tamil : 

(1) The significance of thrco -fold classification of Tamil 

grammar viz . eluttu , col, and potul. 
(2 ) The structures of various types of sentonces viz . 

simplo , complex , compound , interrogative , impera 

tivo, equational etc . 
(3) The important role playod by various verbal and 

relative participles to the structure of Tamil Sentendes. 


TELUGU (Code No . 65 ) 

PAPER I 
(1) (a) Origla and development of the Telugu language. 

(1) Tho place of Telugu among the language families 

of India in general and the Dravidian family in 
particular - Geographical positions and distributiop 
Etymological History of the names Telugu , Tepsuga 

and Andhra . 
( ii ) Major changes in Sound and grammatical systems 

from Proto -Dravidian to old Telugu . 
(ill) History of Telugu through the Ages as evidenced 

through Inscriptions and literary sources (from the 

beginning to the end of the 15th century . . 
( iv ) History of the development of telugu from the 16th 

century to the modern period 
(v ) Modern Period : Evolution of Telugu through lin 

guistic and literary movements (like the spoken 

Telugu movements, etc .). 
(b ) Significant features of the grammar of the language ; 
(i) Major divisions of Telugu Sontences (Simple, cond 
plex and compound ; Declarative , Imperative , etc .) 
Equationaland non -equational scotepces . 
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PAPER II 


This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s criticalability 
PROSE 


1 . Mir Amman 
2 . Ghalib 


( ii) Word order in Telugu - Relative Order of various 

Erammatical categorios - change of normal word 

order and other modes of focussing. 
(lit) Use of various participles in Telugu (Perfective Du 

rative etc.). Nominalizations and Relativization , 
( lv ) Reported speech (Direct and Indirect). 
(v) Morphology of Nouos and Verb : Plurallsation base 

formation : Formation of finite and non - fioite verbs . 
(vi) Phonology : Phonemes and their distribution and pro 

nunciation Sandhi processes. 
(c) Major Dlolects of Telugu /Varieties of the language : 
Regionaland social varlations in Telugu - Dexical Phonolo 
gical and Grammatical Characteristics of each variety . 


2 Hali - 
4 . Ruswa 
5. Prem Chand 
6 . AbdulKalam Azad , 
7. Imtiaz All Taj 


Bagh - O - Bahr. 
Khatut-e -Ghalib . 

(Anjuman Tarragi-e -Urud). 
Muqaddama- e-Sher- O - Shafri 
Umra -0 -Jan Ada . 
Wardat. 
Ghubar-e -Khatir, 
Anar Kali. 


POETRY 
8 . Mir 


PAPER II 


9. Sauda 
10 . Ghalib 
11 . Iqbal 
12 . Josh Malihabadi 
13 . Firaq Gorakhpuri 
14 . Faiz 


Intikhab - e - Kalam - e -Mir 

(Ed. AbdulHaq). 
Qasald ( including Hajwiyal). 
Diwan -e-Ghalib . 
Bal-c-Gibrall. 
Sail -O - Subu . 
Ruhe-c-Kainat. 
Kalam - e- Faiz (Complete ), 


Management and Public Administration 


This paper yill loquire first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical ability 
1. Napnaya 

Andhra Mahabharata mu 
Adinaryamu Prathmasvasamu 

(I Book -I-Cantu ). 
2 . Tikkana 

Andhra Mahabharatamų 
virata parvamu - -Dvitiyas 

vasamu (IIJ Book - I Capto ) 
3 . Potana 

Andhra Mahabhagavatamu 

prathama Skanthamu - - ( I 

Book ) Verses 1 - 110 , 
4 . Peddana 

Mapucharitaramu- -Dvitiyas 

Vasamu ( II Canto ). 
S. Dhurjati 

Kalahastiswara Satak: mu. 
6 . Raya proly Subbarao Andharyali. 
7 . Gurajada Apparao Kanyasulkam . 
8. Nayah Subbarao Matru gilalu . 
9. G . V. Chalam 

Savitri. 
10 . Sri Sri 

Mahaprasthanam . 


(Code No . 32) 


PAPER I 


General Management 


Urdu ( Code No . 66) 

PAPER I 


SECTION A 

The applicant should make a study of the develop 
ment of the field of management as a systematic 
body of knowledge and acquaint himself adequately 
with the contributions of leading authorities on the 
subject. He should study the role and functions of 
management and relevance of the known concepts 
and theories to the Indian context. Apart from 
general concepts the students should study in detail 
the various aspects of management as described 
below : 


(a ) The coming of the Aryans in India - -The development 

of, the Indo- Aryan through three stages Old Indo 
Aryan (OLA ), Middle Indo-Aryan (MIA ) and New Indo 
Aryan (NIA ) - Grouping of the New Indo -Aryan langu 
ages - -Western Hindi and its dialects - Khari 
Boll, Braj Bhasha and Haryani-- Relationship of Urdu 
to Khadi-- Perso -Arabic elements in Urdu -Develor 
ment of Urdu from 1200 to 1800 in the North and 
1400 to 1700 in the Deccan . 


(b ) Sigolficant features of Urdu Phonology - Murphology 

Syntax - Perso -Arabic elements in its phonology , mor 

phology and Syntax - il vocabulary , 
(c ) Dakhani Urdu1 -Its origin and development - its sig " 

nificunt linguistic features ; 
(d ) The significant features of the Dakhani Urdu literature 

(1450 - 1700 ) -- Tho two classical backgrounds of Urdu 
Literature - Perso - rabic and Indian - Mysnayi, Indi. n 
tales - the influence of the West on Urdu literature , 
classical genres - -Ghazal, Masticism - Qasida , Rubai 

Qitta , Prose, Fictiou , Modern genres Balank Verse , 
Free Verse , Novel. Short St Drama - Literary 

criticism and Essay: 
1221 GI/ 84 – 16 


1. Organisational behaviour 

Significance of social psychological factors for un 
derstanding organisational behaviour . Relevance of 
theories of motivation : Contribution of Maslow . 
Herberg, McGregor, MoClelland and other leading 
authorities. Research studies in leadership . 

Small group and intergroup behaviour. Applica 
tion of these concepts for understanding the man 
agerial role conflict and cooperation , work norms, 
and dynamics of organisational behaviour , 

Organisational Designing : Classical, neo -classical 
and open systems theories of organisation . Central 
isation , decentralisation , relegational, authority and 
control and major experiments of organisation charge 
in India and abroad Major approaches to organisa 
tional change : managerial grid , MBO and ohers . 
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DUOUS — repetitive , intermittent. Organising for Pro 
duction , Long range - forecast and aggregate Produc 
tion Planning. Plant Design : process planning , 
pant size and scale of operations, location of 
plant, Layout of physical facilities, Equipment re 
placement and maintenance , 

Functions of Production Planning and Control, 
Routing Loading and Scheduling for different types 
of production systems. Assembly line balancing, 
Machine line balancing , 


2 Quantitative Methods 

Classical Optimisation : maxima and minima of 
single and several variables ; optimazation under 
constraints -- - Application Linear Programming : Pro 
blem formulation - -Graphical Solution - Simplex 
Method Duality - Post optimality analysis - -Applica 
tions of Integer Programming and dynamic program 
ming - Formulation of Transportation and assign 
ment Models of linear programming and methods 
of solution . 

Statistical Methods : Measures of Central tenden 
cles and variations Application of Binomial Pois 
sion and Normal distributions. Time series - Re 
gression and correlation - Tests of Hypotheses , 
Docision making under iisk : Decision Tress - Ex 
pected Monetary Value - Value of Information 
Application of Bayes Theorem to Posterior analysis. 
Decision making under uncertainty . Different crite 
rion for selecting optimum strategies . 

3 . Economic Analysis 

National income analysis and its use in business 
forecasting- Regulatory policies : monetary , fiscal and 
planning , and the impact of such macro - polices on 
enterprise decisions and plans - Demand analysis 
and forecasting, cost analysis , pricing decisions un 
der different market structures Pricing of joint pro 
ducts and price discrimination - capital budgeting 
applications under Indian conditions. 


Role and Importance of materials management, 
Material handling , Value Analysis, Quality Control, 
Waste and Scrap disposal, Make or Buy decisions , 
Condification , Standardisation and spare parts inven 
tory . Inventory control- - ABC analysis Economic 
ordeer quanity , Reorder point, Safety stock , Two 
Bin system . 

Use of the Quantitative Techinques like Linear 
Programmeing, Queueing Theory , PERT CPM and 
System Simulation to study the above topics , 


ptimum sertainty. Distrier ama 


Section - B 

The candidates would be required to answer only 
two out of four parts , 


PART I 
Marketing Management 

Marketing and Economic Development Market 
ing Concept and its applicability to the Indian eco 
nomy — Major tasks of management in the context 
of development economy-- -Rural and Urban market 
ing, their prospects and prospects and problems. 

Planning and strategy in the context of domestic 
and expert marketing- concept of Marketing MIX 
Market Segmentation and Product differentiation 
strategies , Consumer motivation and Behaviour - - 
Consumer Behaviour models - - Product, brand , dis 
tribution ; Public distribution system , Price and pro 
motion , 

DECISION — Planning and control of market 
ing programmes - Marketing research and models - - 
Sales Organisational dynamics. 

Export incentives and promotional strategies 
Role of Government, trade associations and indivi 
dual organisations - problems and prospects of ex 
port marketing. 


PART III. 
Financial Management 

General tools of Financial Alalysis : Ratio an 
alysis , funds flow analysis , cost -volume- profit analy 
sis, cash budgeting financial and operating leverage . 

Investment Decision : Steps in capital expenditure 
management, criteria for investment appraisa ), cost of 
capital and its application in public and private sectors. 
Risk analysis in investment decisions, organisational 
evaluation for capital oxpenditure management with 
special reference to India . 

Financial Decision : Estimating the firms of fin 
ancial requirements, financial structure determina 
tions , capital markets , institutional mechanism for 
funds with special reference to India , security analy 
sis , leasing and sub - contracting . 

Working Capital Management : Determining the 
size of working capital managing the managerial atti 
tude toward risk - in working capital management of 
cash , inventory and accounts receivables, effects of 
inflation on working capital management. 

Income Determination and Distribution : Internal 
financing determination of dividend policy , implication 
of inflationary tendencies in determinig the dividend 
policy, valuation and dividend policy. 

Financial management in Public Sector with spe 
cial reference to India . 

Industrial Finance in India . 

Performance budgeting and principles of financial 
accounting Systems of managcinent control. Long 
range planning . 
PART IV 
Personnel Management 

Functions of Personnel Management : Personnel 
Policies- Man -Power Planning - Employce Ap 
praisal Recruitment and Selection Techniques and 


PART II 

Production and Materials Management 

Fundamentals of Production from management 
point of view . Type of Manufacturing system : conti 
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practices prevailing in private and public sectors en 
terprises in India - - Training and Development 
Promotions- - Job Evaluation - Wage tod Salary 
Administration - Employce Murale and Motivation - - 
Conflict Management, 

Changing Pattern of Industrial Relations in India : 
Management Style in India - - Trade Unionism in 
India - Labour Legislation with special reference to 
Factories Act. Workinen s Compensation Act , In 
dustrial Disputes Act, Paynent of Wages Act , Bog 
us Act etc .- -Workers Participation in Management 
Colleectivo Bargaining - Disciplino in Industry 
Government s tripartile labour machinery and its role . 


Control of Public expediture : Role of Finance 
Ministry DepartmentLegislative Committecs , Comp 
troller and Auditor -General, 

Machinery for plan formulation at national and 
state levels. 

District administratiun -- -role of the district, col 
lector . 

Local government - rural and urban : Panchayati 
Raj, 

Public Undertakings - Forms, management and 
problems. 

Relationship between political and permanent ex 
cutives , 


PAPER II 


and 
be able 
and nices 


Administrative Theory 
SECTION A 

Nature and Scope of Public Aliministration ; its 
role in developed and developing societies; Develop 
ment; Administrative and Comparative Administra 
tion ; Environmental influences Social, economic , cul 
tural, political, legal and constitutional. 

Evolution of the science of Public Administration 
and approaches to its study . 

Treories of organisation , concepts of organisation - - 
authority, hierarchy , span of control urity of com 
mand line and staff , centralisation and decentralisa 
tion , delegation and headquarters ad field relation 


Generalist and specialist in Public Adınınıstration . 
Corruption in Public Administration , 
People s participation in Administration . 
Redressal of citizens grievances. 
Administrative reforms. 


Mathematics (Code No . 33) 

PAPER I 
Any five questions may be attempted out of 12 
questions to be set in the paper . 


ships, 


The Chief Executive role and function , 


Process of management , leadership , decision -mak 
ing, communication , coordination , supervision and mo 
tivation , 


Personnel central, personnel agencies , recruitment, 
training promotion , employer -employee relations, 

Accountability and control- - executive, legislative , 
judicial. 

Citizen and administration . Techniques of adminis 
trative improvement- - o & M , work study, perfor 
mance budgeting . 
SECTION B 

Indian Administration 
Evaluation of Public Administration in India . 

Framework - - Constitution federation , planning, 
Parliamentary democracy . 

Political exccutive at central, state and local levels. 

Structure of administration : Secretariat, Field or 
ganisation , Boards and Commissions. 


1 . Linear Algebra , — Vector spaces, Linear inde 
pendence, bases, dirrension of a finitely generated 
space, Linear transformation , mattrices and their al 
gebra. Row and column reduction . Echelon form , 
Rank and nullity of a linear transformation Solution 
of system of homogeneous and non -homogeneous li 
Dear equations . Cayley Hamilton theorem , Eigen 
values and Eigen vectors . 

2. Calculus. — Real numbers , limits, continuity , di 
fierentiability, Idenfinite integration . Means value theo 
rems, Taylor s thcorem . Indeterminate forms. Maxi 
rra and minima. Curvo tracing . Asymptotes, Defini 
te integrals. Functions of several variables, partial 
derivatives , maxima and minima, Jacobian Double 
and triple integration (techniques only) . Application 
to Beta and Gamma Functious , areas, yolumnes , cen 
tre of gravity, otc. 

3. Analytical Geometry of two and three dimensi 
ons First and second degree equations in two di 
mensions in Cartesian and Polar coordinates , Plane, 
sphere and other quadric surface in standard forms 
in three dimensions . . . 

4 . Differential equations - Picard s cxistence theo 
rem (without proof), Initial and boundary conditions, 
Linear differential equations with variable co - effici 
ent, Integration in series , Bessel and Legendre func 
tions — their elementary properties , Total and simul 
taneous differential equations, 

Fourier Series , Fourier Transform , Laplace trans 
form the convolution theorem . Inverse transform , 
Solution of ordinary differential equations by using 
transforms. 


Public Services : All Indin Services , Central Ser 
vices . State Services , Local Civil Service . 


Corral personnel agencies - - Public Service Com 
nuission , Procedure or work in Government 
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5 . Vector, Teosor, Mechanics and Hydrostatica 
(i) Vector Analysis . — Vector Algebra, Differe 

nitiation of vector function of a scalar vari 
able , Gradient, divergence and curl in car 
tesian , cylindrical and spherical coordina 
tes and their physical interpretation . Higher 
order derivatives. Vector identities and 

Vector equations, Gauss and Stokes Theole 
ms 


(ü ) Tensor Analysis .- Definition of a Tensor, 

transformation of coordinates , contravari 
ant and Co -variant vectors addition and 
multiplication of teasors , contraction 
of tensors, inner product, fundamental 
tensor, christoffel syimbols , O - Variant diffe 
rentiation , Gradient divergence and curl in 
tensor rotation . 


Vector spaces, Linear transformations, matricos 
characteristics and numerical Polynomials, Equiva 
Icnce . Congruence and similarity . Reduction to ca 
nonical forms, specially diagonalisation . 

Orthogonal, Symmetrical, Skew symmatrical Unit 
ary , Hermitian and Skew - Hermitian matrics — Their 
eigevalues Orthogonal and unitary reduction of qu 
adratic and Hermitian forms, positive detinite forms. 
Simultaneous reduction . 

Analysis : Metric spaces, their topology with spe 
cial reference to Rn Sequences in a metric spaco , 
Cauchy sequences, completeness, completion, conti 
nuous functions , uniform continuity, properties of 
continuous functions on compact sets , Riemann 
Stieltjes Integral, Improper integrals and their condi 
tions of existence , Differentiation of functions of 
several variables, Implicit function theorem , maxima 
and minima Integration, Absoluto and conditional 
convergence of series of real and complex terms, Re 
arrangement of series uniform convergence , infinito 
products continuity , differentiability and integrability 
for serica . 

Functions of a Complex variablc ; Analytic func 
tions. Cauchy s theorem , Cauchy s integral formula , 
Taylor s and Laurent s series, Singularities , Cauchy s 
Residue theorem and Contour integration . 
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(ii) Statics. - Equilibrium of system of particles. 

Work and potential energy , Friction Com 
mon catenary Principle of Virtual work , 
Stability of cquilibrium . Equilibrium of 

forces in three dimensions . 
( iv) Dynamics. — Degree of freedoms and con 

straints , Rectilinear rotion . Simple harmo 
nic motion . Motion in a plane . Projecti 
les, Constrained motion . Work and energy , 
Motion under impulsive forces . Kepler s 
laws. Orbits under central forces . Motion 
of varying mass . Motion under resistance . 


(v ) Hydrostatics. - - Pressure of heavy fluids Eq 

uilibrium of fluids under given system of 
forces. Centre of pressure . Thrust on cur 
ved surfaces. Equilibrium of floating bodi 
es . Stability of equilibrium . Pressure of 
gases and problems relating to atmosphere . 


PAPERI 


The paper will be in two sections , Section A will 
contain nine questions and Section B will contain six 
questions , Candidates will have to answer any five 
questions. 


Differential Equations 

Formation of partial differential equations. Types of 
integrals of partial differential equations, Partial diffc 
sential equations of first order . Charpit s methods, 
Partial diferential equation with constant coefficients . 
Monge s method . Classification of partial differential 
equations of second order, Laplace equation and its 
boundary value problems, Standard solution of wave 
cquation and equation of heat conduction . 

Geometry : The quadric surface and its analy 
sis, Curves in space , Curvature and torsion Frenet s 
formulae . Envelopablo , Developable Surfaces asso 
ciated with a curve Rules surfaces, Curvature of sur 
faces, Lines of Curvature, Conjugato lines. Asym 
ptotic lines , Geodesics . 

Mechanics : Generalised co -ordinates, constraints , 
holonomic and non -bolonomic systems D Alember s 
principle and Lagrange s equations, Basic ideas of 
calculus of variations; Hamilton s Principle and dori 
vation of lagrange s equations from Hamilton s prig 
ciple, extension of Hamilton s principle to non - con 
servative and non - holonomic systems. The two body 
central force problems reduction to the equivalent ono 
body problem ; Kepler s problem Kinematics to a rigid 
body ; Eulerian - angles. Dynamics of a rigid body , 
the inertia tensor and moment of Inertia . Euler s 
equations, motion of a top , Hamilton s equations . 
Theory of small oscillations , 


SECTION A 

Algebra including Linear Algebra . Analysis inclu 
ding complex Variables Partial Differential Equations 
Geometry . 
SECTION B 

Mechanics and Hydro - Dynamics Statistics and 
Operational Research , 


Algebra 

Sets , maps , relations, equivalence , relations binary 
relations groups, sub - groups, Lagrange s theorem , 
Cyclicgroups , normal sub - groups, quotient groups, 
fundamental theorem of homomorphisms, isomorphi 
sm theorems of groups, idner automorphims. Conju 
gate elements, conjugate subgroups , class equation . 
Rings , subrings, integral domains, quoticnt fields, 
ideals isonorphism theorem , Fields and Finito fields . 


Hydrodynamics : 

General : Equation of continuity , momentum and 
energy 

ſaviscid Flow Theory : Two dimensional motion . 
Streaming motion Sources and sinks, Methods of im 
ages and its application . Motion of cylinder and spho 
re in a fluid , Vortex motion Waves . 
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Viscous Flow Thoory : Stress and Strain analy 
sis. Navier - Stock Equations, Verticity , Dissipation 
of energy , Flow between parallel plates, Flow through 
pipo . Slow streaming motion past a sphere, Boua 
dary -layer concept, Boundary -layer equations for two 
dimensional flow , boundary -layer along a plate . Simi 
larity solutions. Momentum and energy integrals 
Method of Karaman and Pohlhausen . 


Producion and Inventory Control : 

Analytcal structure of inventory problems; Pro 
duction and inventory control when demand is deter 
ministic and stochastic with and without load time, 
Price breaks . 


Theory of Queues : 

Analysis of steady -state and Transient solutions 
for Queueing system with Poisson arrivals and expo 
nential service tine. Machine interference problems 
and its use in practice. Deterministic replacement 
models, Sequencing problems with two machines, a 
jobs. 3 machines, o jobs (special case ) and o machines , 
two jobs. . 


Probability and Statistics : 

1 . Statistical Methods : Concept of statistical po 
pulation and random sample, Collection and presen 
tation of data . Measures of location and dispersion . 
Moments and Shepard s corrections . Cumulants . Mea 
sures of Skewness and Kurtogts. 

Curve fitting by least squares Regression , correlation 
and correlation ratio . Rank correlation , Partial cor 
relation co - eficient and Multiplo correlation co - effi 
cient . 

2 . Probability : Discrete sample spuce , Events , 
their union and intersection , etc. Probability - Classi- . . 
cal relative frequency and axiomatic approaches . Pro 
bability in continum . Probability space , Conditional 
probability and independence , Basic laws of Probabil 
ity . Probability of combination of events . Baye s 
thecrem , Random variable . Probability function . Pro 
bability density function Distributions function . 
Mathematical expectation . Marginal and conditional 
distributions. Conditional expectation . 

3 . Probability distributions : Binomial , Poisson , 
Normal, Gamma, Bota , Cauchy , Multinomial, Hyper 
geometric Negative Binomial Chebychev s lemma, 
(Weak ) law of large numbers , Central limit theorem 
for independent and indentical varieties. Standard 
crrors , Sampling distribution of t, F and Chi-square 
and their uscs in tests of significanco. Large sample 
tests for mean and proportion . 

4 . Sample Surveys : Sampling frame, Sampling 
with equal probability with or without replacement, 
Stratified sampling. Brief study of two -stage , syste . 
matic and cluster sampling methods. Regression and 
ratio estimatos . 

Design of experiments : Principles of experimen 
tation . Analysis of variance, Completely randomized , 
Randomized block and Latin square designs. 
Operational Research 
General 


Mechanical Euglueering ( Code No. 34 ) 

PAPER I 
Statics :- --Equilibrium in three demensions, suspen 
sion cables. Principle of virtuul work, 

Dynamics : Relative notiou coriolis force , 
Motion of a ngid budy, Gyroscopic motion . Impulse . 

Theory of Machines :- -Higher and lower pairs, 
inversions , steering mechanisms. Hooks joint, 
velocity and accelerauon of links, ineria forces,"Cams, 
Conjugatc action of gearing and interference , gear 
trains , epicyclic gears. Clutches, belt drives , brakes , 
dynamometers , Flywheels Governors. Balancing of 
rotaling and reciprocating masses aod multicylinder 
engines . Free , forced and dampel virbations for a 
sioglo degree of freedom . Degrees of freedom . Cri 
tical speed and wbirling of shafis. 

Mecbanics of solids . - - Stress and strain in two 
dimensions . Mobr s circle . T hevries of failure, 
Deflection of beams. Buckling of coluinns. Com 
bined bending and torsion . Castigliano s theorem , 
Thick sylinders Rotating disks . Shrink fit . Thermal 
strossos. 


Manufacturing Science Merchants theoryo 
Taylor s equation . Macbincability . Unconventional 
macbining methods including EDM , ECM and ultraso 
nic machining. Use of lasers and plasmas. Analysis 
of forming processes . High velocity forming . Explo 
sive forming . Surface roughness , gauging, compa 
rators. Jigs and Fixtures . 

Production Management -- - Work simplification , 
work sampling , value engineering Line balancing 
work station design , storage space requirement, ABC 
analysis , Economic order, quantity including finite 
production rate , Graphical and simplex methods for 
linear programming ; transportation model, clement 
ary quieing theory . Quality control and its uses in 
product design . Use of X , R , P , (Sigma ) and C 
charts . Single sampliug plans , operating characteris 
tics curves. Average sample size . Regression analy 
sis . 


design, sorder, quan simplex met clemer 


Scope of Operational Research , Construction of 
Models and general methods of solution . 


Mathematical Programming : 


Definition and some elementary properties of con 
vex sets , sing . ex methods, degeneracy , duality and 
sensivity analysis, Rectangular games and their solu 
tion . Transportation and assignment problems. Kuhn 
Tucker conditions. Non - linear programming Solu 
tion of quadratic programming problems by Beales 
and Wal s methods . Bellman s optimality principle 
and some elementary applications of dynamic prog 
ramming 


near problems 
by principle 


PAPER 
Thermodynamics :- Applications of the first and 
second laws of thermodynamics. Detailed analysis of 
thermodynamic cycles, 
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3 . Tradition , Change and Modernity with re 

fcrepce ro Indian Social Institutions. 


Fluit Mechanics :. Continuity , monentum and 
energy equations. Velocity distribution in laminar 
and trubulcnt fow . Dimensional analysis , Boundary 
layer on a but plate . Adiabatic and isentropic flow , 
Much number . 


4. Philosophy of Religious language and Mean 


5 . Nature and scope of Philusophy of religion . 


Heat Transfer : - Critical thickness of insulation , 
Conduction in the presence of heat sources and sinks. 
Heat transfer iron fins . One dimeusioal unsteady 
conduction . irnce constant for thermocouples . Mo 
mentum und energy equations for boundary layers on 
a tar plale . Dimensionless numbers Free anu 
Forced convection . Builing and condensation , Nature 
of radiant beat. Stelao - Bollzwung law . Conliguration 
factor Logarithmic mean temperature diuerence . 
Heat exchanger edectiveness and number of uansfer 
units. 


Philosophy of Religion , with special reference to 

Buddhism , Jainism , Hinduism , Islam , 
Christianity , and Sikhism , 


(a ) Thelogy and Philosophy of Religion . 


(b ) Foundations of religious belic : Reason 

Revelation Faith and Mysticism , 
(c ) God , immortality of Soul, Liberation and 

Problem of Evil and Sin . 


(d ) Equality, Unity and Universalily of Reli 

giuos; Religious tolerance; Conversion ; 
Secularism . 


Energy Conversion — Conibustion phenomenon in 
C .I. and S .L. cayiucs Carburation and fuel injection 
Selection of pumps Classnication of hydraulic turbin 
es , specific speed . Perlo .illance of compessors , Ana 
lysis of steam and gas turbines . High pressure bou 
ers. Unconventional power systems, including 
Nuclear power and MAD systemis . Utilisation of 
solar energy . 

Environmental control : - Vapour, compression , 
absorption , steam jet and air refrigeration systems. 
Properties and characteristics of unportant refrigeran 
ts . Use of psychrom liic chart and comfort coart, 
Estimation of cooling and heating loads. Calculation 
of supply air state and rate . Au - conditioning plants 
layout. 


6 . Moksha - Paths leading to Moksha . 


Physics (Code No. 36 ) 


PAPER I 


Mechanics, Thermal Physics, Waves , and Oscillations 


Philosophy (Code No. 35) 

PAPER I 
Metaphysics and Epistemology 
Candidates will be expected to be familiar with theories 
and types of Epistemology and Metupbysics - Indian and 
Westcm - with special recic lo ibe iollowing : 
( a ) Westero Idealisin ; Realism ; Absolutism ; Empiricism 

Rallouan ; Legicei l osiuspa ; Ana 
lysis ; Blenomenology ; Existentialism 

and Pragmatisni. 
(b ) Ludian Pramanas und Promunya ; Theories of truth 

pod crouri Fhilosophy of Language and 
Mcaning ; Thurories of reality with re. 
fercnce to main system (Orthodox and 
Heterodox ) oi l hilosophy. 


Mechanics : Galileao trosiormation , concept of 
mass und Newton s laws of Motion . Conservation 
Laws; Motion of rigid bud .cs; Coriolis fuice; gyro 
scope , Kepler s laws; glavitation, lueasurement of 
G . artificial satellites . Fluid motion . Bernoulli s 
Lbeorem , circulation , Koyucid number, turbulence . 
Viscosity ; suriace tension . Elasticity . Kelativistic me 
chucs and simple applications ; clencats of general 
relativity . 


equation . Laws of therinudynamics, Bibbs phase 
rule , chemical equilibrium . Pruduction und nicasuro 
ment of low temperatures. Kinetic llicory of gases ; 
Brownian motion . Black body radiation , Planck s law , 
Specific heat of gases and solids . Thermionic emission . 
Fermi-Dirac and Bose - Einstein distribution laws 
Superlludity . Thermal ionization . Eleinents of irer 
versible thermodynainics . Solar energy and its utili 
zation . 


PAPER II 
Socio - Political Philosophy and Pbilosophy of Religon. . . 
1. Nature of Philosophy ; its relation to life , 

thought and culture. 
2 . The following topics with special reference 

to the Indian context including Indian Con 

stitution - - 
Political Ideologies : Deinocracy Socialism , Fas 

cism , Theocracy , Comununisin and Sarvo 

daya . 
Methods of Political Action : Constitutionalism , 

Revolution , Terrorisin and Satyagrah . 


Wabes and oscillatious. Oscillations with one and 
two degress of freudoni, forced vibrations acd resoo 
ance. Wave motion . Fourier Analysis . Phase and 
group velocity . 


Huyghens, principle . Reflection refraction , interfe 
rence , diffraction und polarization of waves. Optical 
instruments and resolving power. Multiple beam in 
teiference, E . M , Wave equation . Fresnels formulac, 
normal and anomaious dispersion Coherence, laser and 
its applications , 
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ralism and post-behavioural developments; 
Systems theory and other recent approach 
es to political analysis; Marxist approach to 
political analysis . 


PAPER JI 
Electricity , Mamnetism . Atomic Physics and 
Electronics Electricity and Magnetism : 

Poisson s and Laplace s equations and simple appli 
cations . Dicelectric an : polarization , capacitors, Dia 
para -and ( etromagnetic materials . Kirchhoff s laws 
Ampere s law , Faraday s laws of electromagnetic in 
duction . L . C .R . circuits alternating currents Max 
wells equations. Wave guides and cavity resonators . 


3 . The emergence and nature of the modern 

State : Sovercignty ; Monistic and Pluralis 
tic Analyscs or sovereignty ; Power Autho 
rity and Legitimacy , 


4 . Political obligation : Resistance and Revolu 

tion; Rights, Liberty, Equality, Justice. 


5 . Theory of Democracy . 


Atomic Physics : 

Bohr s theory , Electron spin , Landle s factor, 
Panli s principle . Perindic table . Spectre of one and 
two valence electron systems, Zeeman effect. Photo 
electric effect Elements of X -ray spectra . Compton 
scattering. Raman ellcct wave- particle duality . 
Schrodinyer s equation and simple applications Uncer 
tanity principal. Dorac s equation for electron . 


6 . Liberalism , Evolutionary Socialism (Democra . 

tic and Echian ) : Marxian - -- Socialism ; Fas 
cism . 


SECTION B : 


GOVERNMENT ANT) POLITICS WITH SPECIAL 

REFERENCE TO INDIA 


Basic properties and structure of nuclei, mass spec 
trometry radioactivity , mechanism of Alpha, Beta 
and Gamma decay , properties of neutrons neutron 
scattering. Electron microscate , nuclear fission and 
reactors, nuclear fusion , cosmic ray showers , pair 
production , Simple Properties of elementary particl 
es. Symmetry in nhysical lawa; parity violation . 
Superconductivity and Josephson effect . 


1 , Approaches to the study of Comparative 

Politics : Traditional Structural- Functional 
approach . 


2 . Political Institutions : The Legislature , Execu 

tive and Judiciary ; Parties and Pressure 
Groups : Theories of Party system ; Lenin , 
Michels and Duverger; Electoral System ; 
Bureaucracy - -Weber s views and modern 
critiqucs of Weber . 


Electronics : 

Electron emission from solids Child -Lanınuir Law . 
Static and dynamic characteristics of diodes, triodes, 
tetrodes and pentodes: thyratron . Band structure of 
metals and semiconductor , doped semiconductor; p -n 
diodes , transistors , 

Simple (vacuum tuhrg and transistor) clrcuits for 
rectification , amplification , oscillation , modulation and 
detection of r.f. waves, Basic principles of radio 
reception and transmission . Television . Elementary 
principles of microscope solld state device . 


3 . Political Process : Political Socialization , mo 

dernization and Communication ; the naturo 
of the non -western political process ; A 
gencral siudy of the constitutional and poli 
tical problems affecting Afro -Asian Socie 
ties , 


POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 

RELATIONS ( Code No . 37) 


PAPER I 


SECTION A 
POLITICAL THEORY : 
1 . Main feature of ancient Indian political 

thought; Manu and Kautj] va : Ancient Greek 
thought; Flaro , Aristotle ; General characte 
ristics of European medieval political 
thought; St. Thomas Aquinas, Marsiglio of 
Padua; Michavelli: Hobbes, Locke, Mor 
tesquieu , Roussenu , Bentham , J . S Mill, T . 
H . Green , Hegel, Marx. Lenir . and Mao 

Tse Tung . 
2 . Nature and scope of Political Science; Growth 

of Political Science as a disciplinc - Tradition 
al vs . Contemporary approaches ; Behaviou 


4 . Indian Political System , (a ).- .- The Roots; Co 

Tomolisin and nationalism in India ; A gene 
ral study of modern Indian social and poli 
tical thought; Raja Rammohan Roy , Dada 
bhai Nauroji, Gokhale , Tilak , Sri Aurobindo, 
Iqbal, Jinnah , Gandhi, B , R Ambedkar, M . 

N . Roy and Nehru . 
(b ) The Structure : Indian Constitution , Funda 

mental Riglats and Directive Principles; 
Union Governmunt ; Parliament, Cabinet, 
Supreme Crurt and Judicial Review ; Indian 
Federation ; Centre- State relations; State 
Government role of the Governor ; 

Panchayati Raj. 
(c) The Functioning .- Class and Casie in Jodian 

Politics, politics of regionalism , linguism 
and communalism . Problems of seculari 
zation of the policy and national integration , 
Political elites; the changing composition ; 
Political Panies and political participation ; 
Planning and Developmental administra 
tion Socio - economic changes and its impact 
on Indian democracy. 


128 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I – Sec . 11 


PAPER II 

PARTI 
1 . The nature of functioning of the 

nation state system . 


Sovereign 


tho Partial Test-ban Treaty ; the Nuclear Non -Prolifo 
ration Treaty (NPT ) ; Peaceful nuclear explosions 
(PNE ). 

2 . The problems and prospects of tho Indian Ocean 
being made a peaco - zone. 

3 . The conflict situation in West Asia . 
4 . Conflict and co -operation in South Asia . 

5 . The (Post-war) foreign policies of the major 
powers : United States , Soviet Union , China . 

6 . The Third world in international relations; the 
North -South “ Dialogue" in the United Nations and 
Outside. 

7. India s foreign policy and relations; India and 
the Super Powers; India and its neighbours; India and 
South -east Asia ; India and African problems; India s 
economic diplomacy ; India and the question of nuclear 
Weapons. 


National Interest; Balance of Power, 

" Power Vacuum " . 
3. Theories of International Politics ; The Realist 

theory; Systems thcory ; Decision -making. 
4 . Determinants of foreign policy : National 

Interest; Ideology ; Elements of National 
Power (including nature of domestic socio 

political institution ). 
5. Foreign Policy Choices. — Imperialism ; Balan 

ce of Power, Alligiances ; Isolationalism ; Na 
tionalistic Universalism (Pax Britiannica , 
Pax Amaricana . Pax -Sovietica ) : The 
" Middle Kingdoin " Complex of China : 

Non -aligoment. 
6 . The Cold War : Origin, evolution and its 

impact on international relations. Defence 

and its impact ; a new Cold War ? 
7 . Non -alignment : Meaning, Bases (National 

and internatioal) the non -aligned Movement 

and its role in international relations, 
8 . De-colonization and expansion of the Interna 

tional community ; Neo - colonialism and re 
clalism , their impact on international reln 

tions; Asian -African resurgence . 
9 . The present International economic order ; 

Ald , trade and economic development; tho 
struggle for the New International Econo- . 
mic Order; Sovereignty over natural resour 

ces; the crisis in energy resources . 
10 . The Role of International Law in internation 

al relations; the International Court of 

Justico . 
11 . Origin and Development of International Or 

ganizations , the United Nations and Specia 
lized Agencies ; their role in international 
relations. 


PSYCHOLOGY (Code No. 38 ) 

PAPER 1 
GENERAL PSYCHOLOGY (INCLUDING EXPERI 

MENTAL PSYCHOLOGY) 


1 . Overview of subject matter of psychology .-- Placo 
of psychology in scienco ; special problems including 
quantification and measurement related to the study 
of behaviour and experience; pure and applied aspects 
of psychology ; Methodological; approaches Labora 
tory experiments , field experiments and survey ; scales 
of psychological measurement. 

2 . Nervous system . - Outline of central, peripheral 
and automonic nervous system ; localisation of func 
tions in brain , nerve impulso , receptor system ; motor 
system . 


3. Endocrine system .-- - Its role in physical growth , 
emotional activity and personality make-up . 


4 . Heredity and cnvironment. — Concepts of per 
formationism , pro - determinism , interactionism , studies 
of institutionalization , sensory deprivation , environ 
oncntal deprivation and family history . Studies on 
relative contributions of maturation and training in 
development of motor skills and language develop 
ment . 


12 . Regional Organization : OAS, OAU , the Arab 

League, the ASEAN , the BEC , their role 

in international relations. 
13. Arnis mce, disarmanent and arms control; 

Conventional and nuclear arms, the Arms 
Trade , its impact on Third world role in 

international relations, 
14 . Diplomatic theory and practice . 
15 . External intervention : idetlogical, Political 

and economic ; " Cultural imperialism " ; 
Covert intervention by the major powers. 


5 . Motivation and emotion - Criteria of motivated 
behaviour concepts of necd , driva , incentive and arou 
sal ; experimental study of learned drive; physiological 
basis of biogenic motives ; measurement of human 
motivation, intrinsic motivation ; Emotion -nature 
and development of cor. otions role of cognitive factors 
in emotional reactions, indicators of emotion , rela 
tionship between emotion and motivation , 


PART II 


6 . Psychophysics and psychophysical methods.- - 
Problems and methods of classical psychophysics , 
signal detection theory : concept of the ideal observer , 
rocciver -operating characteristic curves, applications 
of signal detection theory ; Stevens power law , 


1. The uses and mis-uses of ouclear cnergy : the 
impact of nuclear weapons on international relations ; 
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7 . Sensory and perceptual processes . The vries of 6 . Attitude and social cognition . - Cognitive and 
vision and audition ; sensory adaptation -Helsons adop reinforcement; Theories of attitude organization ; 
tation level theory ; perception of colour, forin , move Nature of social cognition . Social and cultural factors 
ment and depth ; central determinants of perception ; in perception , prejudice and intergroup relations with 
effects of learning on perception ; effects of context special reference to India . 
perception ; contrast illusions, figural after effect , Per 
ceptual vigilance and perceptual defence ; Ames 7. Social motivation . — Nature of social motivation ; 
Transactional approach to perception . 

studies on needs of affiliation achievement and power , 

Motivation and economic development. 
8. Learning. — Povlovial conditioning and instru 
mental conditioning. Phenomena of extinction , discri 

8. Psychology in industry and organization . -- Per 
mination and generalization . Theories of Icarning: sonnel selection ; Power and influence processes in 
Sklrner . Hull Tolman , Guthrie . Verbal learning; mate 

organization , organizational leadership ; organizational 
rials and procedures ; organisational processes in ver 

climate; Motivational patterns in organizations and 
bal learning, Probability learning. 

performanco ; job attitudes and job behaviour . 
9 . Merrory . — Theories of memory ; short term 9 . Educational psychology . School as an agent of 
retention ; Semantic storage in memory : reconstruction socialization ; School as a Social system ; Factors fa 
in memory ; reminiscene transfer of training. 

fluencing school achievements ; learning and motiva 

tional problems of the socially disadvantaged students. 
10 . Thinking and problem solving. - -Nature of 
thinking ; laboratory tasks used in studies of thinking. 

10 . Clinical psychology . — Psychotherapies-psycho 
Set as a factor in problem solving ; reasoning; concept 

analytic, client-centered , group and behaviour therapy . 
learning: Experimental procedure , effects of type of 
rule on concept attainment, information processing 

Sociology (Code No. 39) 
analysis of thinking; strategies in concept learning . 

PAPER I 
11 . Individual differences and their meagurement.-- 
Ability aptitude & achievement as sources of individual 

GENERAL SOCIOLOGY 
differcnce , nature type and uses of psychological tests ; 

Scientific study social phenomena : The emergence 
steps in construction and standardization of psycho 

of sociology and its relationships with other disci 
retric tests ; item writing; item analysis establishing 

plines: science and social behaviour , the problem of 
reliability and validity , norms, response biascs and 

objectivity ; the scientific method and design of socie 
response sets . 

logical rescarch ; techniques of data collection and 
12 . Intelligence and creativity . Theoretical 

measurement including participant and non - portici 

ap 
proaches towards conceptualization of intelligence , 

pant observation , interview schedules and question 
Spearman , Thurstono . Guilford, Jensen , Pinget, Heri 

naires , and measurement of attitudes . 
tability of intelligence; issues in racial and cultural 

Pioneering contributions to sociology : The seminal 
difference intelligencc ; concept of measurement of 

ideas of Dukheim , Weber Redcliffe -Brown Mailnowski 
creativity ; relationship between creativity and intelli 

Parsons, Merton and Marx - historical matcrialism , 
gence . 

alienation , class and class struggle Durkheim - divi 
sion of labour, social fact, religion and society , 

Weber - social action types of authority , bureau 
PAPER II 

cracy rationality , Protestant ethic and the spirit of 
1. Schools of Psychology .-- Behaviourism ; psycho 

capitalism , idcal types. 
analysis ; Gestalt and Field theory Neo -behaviourism 
and Neo - Frçudian ; Contemporary trends ; a brief his 

The individual and society : Individual behaviour ; 
tory of psychology in India . 

social interaction , society and social group ; social 

system , status and role ; culture , personality and socia 
2 . Personality . Nature , traits , types and dimen 

lization ; conformity , deviance and social control; role 
sions of personality ; conceptual approaches; psycho 

conflicts , 
analytic congitive, interactional and S .- R , Persona 

Social stratification and mobility : Inequality 
lity developments ; biological and social factors , culture 

and 

startification ; different conceptions of class ; theories 
and personality . 

of stratification ; case and class ; class and society; 
3. Theories of Personality . - - Murray , Allport, Freud 

types of mobilty ; intergenerational mobility ; open and 
Lewin , Rogers and Erikson . 

closed models of mobility . 
4 . Assessment of Personality . - Problems and issues Family, marriage and kinship : Structure and func 
in personality assessment; Measures ; self report tions of family ; structural principles of kinship ; fa 
measures; performance tests : projective techniques; mily , descent and kinship ; change in society , change 
interview observation , Advantages and disadvantages in age and sex roles and change in marriage and 
of various measures . 

family ; marriage and divorce . 
5 . Personality disorders and mental health .--- Formal organizations : Elements of formal and in 
Symptoms and etiology of psychoneurotic , psychotic forical structure ; bureaucracy , modes of participation 
and psychosomatic disorders . Diagnostic proceduren :. - - democratic and authoritarian forms; voluntary as 
mental health and prevention of mental disorders . sociations, 
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Economic system ; Property concepts , social dime11 
sions of division of labour and types of exchange; 
social aspects of preindustrial and industrial economic 
system ; industrialization and changes in the political 
educational religious , familial and stratificational 
spheres ; social determinants and consequences of 
economic development . 


Political systems: The functioning of the democra 
tic political system in a traditional society ; political 
parties and their social composition ; social structural 
origins of political elites and their social orientations 
decentralization of power and politcal participation . 


Educational system : Educaion and society in the 
traditional and the prodern contexts, educational 
inequality and change ; education and social mobility , 
educational probleins of women , the Backward classes 
and the Schedule Castes . 


masses; powazational powerer of the elite 


Religion : Demographic dimensions, geographical 
distribution and neighbourhood living patterns of 
major religious categories ; inter- religious interaction 
and its manifastation in the proletcs of conversion , 
minority status and communalism ; secularism . 


Tribal societics and their integrations: Distinctivo 
features of tribal communities , tribes and caste ; ac 
culturation and integration . 


" UL . 


Political system : Tho nature of social power — com 
munity power structurc ; power of the elite , class 
power, organizational power , power of unorganized 
masses; power authority and legitimacy ; power in 
democracy and in totalitarian society ; political parties 
and voting . 
· Educational system : Social origins and orientation 
of students and teachers, equality of educational op 
portunity ; education as a medium of cultural reproduc 
tion , indoctrination , social stratification , and mobility ; 
education and modernisation . 

Religion : The religious phenomenon ; the sacred 
and the profanę; social functions and dysfunctions of 
religion ; magic religion and science; changes in 
society and changes in religion ; secularization , 

Social change and development: Social structure 
and social change , continuity and change as fact and 
as value; processes of change ; theories of change ; 
social disorganization and social movements, types of 
social movements ; directed social chango social policy 
and social development 

PAPER II 

SOCIETY OF INDIA 
Historical morings of the Indian Society : Traditional 
Hindu social organization ; socio - cultural dynamics 
through the ages, especially the impact of Buddhism , 
Islam and the modern West; factors in continuity and 
change. 


Rural social system and community development: 
Socio - cultural dimensions of the village community ; 
traditional power structure , derrocratization and 
leadership ; poverty, indebtedness and bonded labour : 
social consequences of land reforms, Community De 
velopment Programme and other planned development 
projects and of Green Revolution ; new strategics to 
rural development. 


Green and other planncommunity 


Urban social organizations. Continuity and change 
in the traditional cases of social organization namely, 
kinships, caste and religion in the urban context; 
stratification and mobility in urban communities, 
othnic diversity and community integration ; urban 
neighbourhoods; rural-urban differences in demogra 
phic and socio cultural characterstics and their social 

consequences. 
• Population dynamics : Socio - cultural aspects of sex 

and age structure , marital status , fertility and morta 
lity ; the problem of population explosion ; social 
psychological, cultural and economic factors in the 
adoption of family planning tractices. 


Social stratification : Caste system and its transform 
ation aspects of ritual, economic and caste status, 
cultural and structural views about caste , mobility in 
caste , issues of equality and social justice caste among 
the Hindus and the non -Hindus ; casteism ; the Back 
Ward Classes and the Scheduled Castes ; untouchabi 
lity and its eradication ; agraian and industrial class 
structure . 


Social change and modernization ; Problems of 
Role Conflict-youth unrest- intergenerational gap 
changing Status of Women ; Major Sources of social 
change and of Resistance to change , impact of West, 
reform movements social movements industrialization 
and urbanization , pressure groups factors of planned 
change - Five Year Plans legislative and executive 
mcasures ; process of change - sanskritization , wes 
ternization and rodernization , means of moderniza 
tion - mass media and education; problemi of change 
and modernization - structural contradictions and 
brcakdowns. 


Family , marriage and kinship : Regional variation in 
Kinship systers and its socio - cultural correlates ; 
changing asperts of kinship ; the joint family -- its 
structural and functional aspects and its changing 
form and disorganization ; marriage among different 
ethic groups and economic categories , its changing 
trend and its future ; impac of legislation and socio 
econimc change upon family and marriage; intergene 
rations gap and youth unrest; changing status of wo 
men , 

Economic system : The jajmanj system and its bear 
Ing on the traditional society ; market economy and 
Its social consequences; occupational diversification 
and social structure profession trade uniong; social 
doterminants and consequences of economic develp 
ment; conomic in qualities exploitation and cor 
ruption , 


Current Social Evils: Corruption and Nepotism - 
Smuggling - Black Money . 


STATISTICS (Code No. 41 ) 

PAPER 1 
Attempt any 5 question choosing at most 2 from 
each section . Four questions of equal weightage be set 
in each section , 
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1 . Probability 


Sample space and events, probability measure and 
probability space , Statistical independence , Random 
variable as a measureable function , Discrete and 
continuous random variables, probability density and 
distribution functions, marginal and conditional dis 
tributions; functions of randurr variables and their 
distributions, expectation and movements , conditional 
expectation , correlation coefficient; convergence in 
probability in LP almost everywhere ; Markov , Cheby 
shev and Kolmogrov inequalities, Borel - Cantelli 
lemma, weak and strong law of large numbers proba 
bility generating and characteristic functions . Ūnique 
ness and continuity theorents Determination of dis 
tribution by moments . Lindeberg -Levy Central limit 
heorem . Standard discrete and continuous probability 
distributions their interrelations including limiting 
cases. 
II Statistical Inferenco 

Properties of estimates, consistency , unbiasedness , 
cfficiency suficiency and completeness, Cramer -Rao 
bond , Minircum variance unbiased estimation , Rao 
Blockwell and Lehmann Sheffet theorem methods 
of esimation by moments maximum likelihood mini 
mum Chi-square. Properties of maximum likelihood 
estimators confidence intervals for parameters of stand 
ards distributions 


lected section . Four questions of equal weight be set 
in cach section . 

1. Sampling Theory and Design of Experiments . 

Nature and scope of sampling, simple random 
sampling , sampling from finite populations with and 
without replacement, estimation of the standard errors 
sampling with equal probabilities and PPS sampling. 

Stratified random and systematic sampling two stage 
and multi- stage sampling, multiphase and cluster 
sampling schemes. 

Estimation of population total and mean , use of 
biased and unbiased estimates auxiliary variables, 
double sampling standard errors of estimates cost and 
variance functions ratio and regression estimates and 
their relative efficiency , Planning and organization of 
sample surveys with special reference to recent large 
scale surveys conducted in India , 

Principles of experimental designs, CRD , RBD , 
LSD , rrissing plot technique factorial experiments 2 
n and 3 n design general theory of total and partial 
confounding and fractional replication , Analysis of 
split plot, BIB and simple lattice designs . 
LI. Engineering Statistics 

Concepts of quality and meaning of control. Diffe 
rent types of control charts like X - R charts, P charts 
op charts and cumulative sum control charts . 


Simple and composite hypotheses, statistical tests 
and critical region , two kinds of error, power function 
unbiased tests , most powerful and unformly most 
powerful tests Neyscan Person Lemma, Optimal tests 
for simple hypotheses concerning one parameter, 
monotone likelihood ratio property and its use in con 
structing UMP test, Likelihood ratio criterion and 
its asymptotic distribution , Chi-square und Kolmo 
goro ests for goodness of fit. Run test for randomness 
Sign est for Location , Wilcoxon -Mann -Whitney test 
and Kolmogor -Smirnov test for the two sample prob 
lem . Distribution - free confidence intervals for quanti 
ties and confidence bands for distribution functions, 


· Sampling inspection Vs 100 per cent inspection , 
Single double multiple and sequential sampling plans 
for attributos inspection , OC , ASN and ATI curves , 
Concepts of producer s risk and consumer s risk . AQL 
AOQL , LTPD etc . Variable Sampling plans. 


Definition of Reliability maintenability and avail 
ability Life distributions failure rato and bath -tub , 
failure rate curve exponential and Weibull models 
Reliability of series and Parallel systems and other 
simple configurations . Different types of redundancy 
like hot and cold and use of redundancy in reliability 
improvement. Problems in lifo testing, censored and 
truncated . experiments for exponential model. 
III. Operational Research 


Notions of a sequential tost, Walds SPRT, its CC 
and ASN function . 


Scope and definition of OR different types of models 
their construction and obtaining solution . 


III. Linear Inference and Multivariate Analysis 

Theory of least squares and Analysis of variance , 
Gauss -Markoff theory , normal equations, least square 
estimates and their precision . Tcsts of significance and 
intervals estimates based on least squaro theory in 
One way, two way and three way classified data . Re 
gression Analysis, linear regression , estimates and 
tests about correlation and regression coefficient curve 
linear regression and orthogonal polynomials, test for 
linearity of regression Multivariate normal distribu 
tion , multiple regrossion , multiple and partial 
correlation . Mahalanobis D2 and Hotelling T2 
Statistics and their applications (derivations of distri 
bution of D2 and T2 excluded ) Fisher s discriminant 
analysis. 


Homogenous discrete time Markov chains , transl 
tion probability matrix , classification of states and 
ergodic theorems Horrogenous continuous time Mar 
kov chains . Elements of queuing theory , MM1 and 
MMK quoucs , the problem of machine interference 
and GIMI and MG |I queucs . 


Concept of scientific inventory management and 
analytical structure of inventary prolems. Simplc 
models with deterministic and stochastic demand with 
and without leadeimo. Storage models with particular 
reference to dam type . 


PAPER II 
(1) Select any 3 sections . 

( ii ) Attempt any S questiong from the solocted soc 
cions, choosing at 1108t, two questions from each - 


The structure and formation of a Unear program 
ming problem . The simplex procedure two phase 
methods and charnother M method with artificial vari 
ables . The quality theory of linear programming and 


- 


- 


- 


- 


TV 


ru 
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its economic interpretation . Sensitivity analysis . 2 . Protozoa : Study of the Structure , bionomics 
Transportation and Assignment problems. 

and life history of Paramaecium . Vorticella . Mono 

cyctis malarial parasite , Euglena , Trypanosoma and 
Replacement of items that fail and thosc that deten 

Leishmanta . 
orate , group and individual replacement policies . 
Introduction to computers and elen :ents of Fortran 

Locomotion and reproduction in Protozoa . 
IV Programming Formats for input and output state 3. Porifera , Sycon . Canal system and skeleton in 
ments , specification and logical statements and sub 

Porifera . 
routines. Application to some simple statistical prob 
lems. 

4 . Coelenterata . Obelia and Aurelia : polymor 
IV . Quantitative Econoniics 

phism in Hydrozoa ; coral formation ; metagenesis . 
Concept of time-series, additive and multiplicative 

5 . Helminths. Planaria , Fasciola and Taenia , 
models , resolution into four components , determina 

Parasitic adaptation and evolution of parasitism ; 
tion of trend by free - hand drawing, moving averages 

Ascaris, Halminths in relation to man , 
and fitting of mathematical curves, seasonal indices 
and estimate of the variance of the random compon 

6 . Annelida Nercis , earthworm and leech ; coelom . 
nents . 

7 . Anthropoda . Peripatus. Palaemon . Scorpion . 
Definition , construction , interpretation and limita Limulus cockroach , housefly and mosquito . La val 
tions of index numbers , Lespeyre Parsche Edgewoth 

forms and parasitism in Crustacea . Mouth parts , 
- -Marshall and Fisher index numbers their compari 

vision asd respiration in arthropods ; social life and 
sons , tests for index numbers and construction of 

metamorphosis in insects . 
cost of living index . 

8 . Mollusea . Unio , Pila and Sepia , Puari forma 
Theory and analysis of consumer demand -speci tion . 
fication and estimation of demand functions, Demand 

9 . Echinodermata . Starfish . Larval forms of 
elasticities . Theory of production, supply functions 

Echinodermata . Interrelationships of invertabrate 
and elasticities, input dercand functions. Estimation of 

larvae . 
parameters in single equation model — classical least 
squares , generalised least squares heteroscedasticity , 10 . Structure and bionomics and classification of 
se . ial correlation , multicollinearity , errors in variables the following - - Balanoglasus , Ascidian , Branchios 
model , Simultaneous equation models — Identification , toma, Dogfish , bony fish , Dipnoi, frog, lizard , bird 
cank and order conditions . Indirect least squares and and mammal. 
two stage least squares. Short- term economic fore 
casting 

11 . Comparative account of the various systems 

of vertebrates . 
V . Demography and Psychometry 

12 . Retrogressive metamorphosis ; 
Sources of deniographic data : census, registration ; 
NSS and other demographic surveys. Limitation and Paedogenesis ; origin of birds ; aerial adaptation of 
uses of demographic data . 

birds, integumentary derivatives ; adaptations of 

soakes ; poisonous and non - poisonous snakes of India ; 
Vital rates and ratios: Definition construction and 

adaptation of aquatic mammals. 
usos . 

Economic importance of non - chordates and chor 
Life tables - - complete and absidged : construction of 
life tables froir vital statistics and census 

dates . 

returns 
Uses of life tables . 
Logistic and other population growth curves. 

PAPER IL 
Measure of fertility . Gross and net reproduction Cell Biology, Genetics , Physiology , Evolution , 
rates . 

Embryology and Histology, Ecology . 
Stable population theory . Uses of stable and 
quasistablo population techniques in estimation of de 1. Cell Biology - Structure and function of cell and 
mographic parameters. 

Cytoplasmic Constituents ; Structure of nucleus , 
Morbidity and its measurement; Standard classih 

plasma membrane, mitochondria . Golgi-bodies, 

endoplasmic reticulum and ribosomes , Cell division , 
cation by cause of death . Health surveys and use of 

Mitotic spindle and Chromosome movements. 
hospital statistics. 
Educational and psychological statistics , methods 

Gene structure and function : Watson -Crick model 
of standardisation of scales and tests, IQ tests , reli 

of DNA : replication of DNA Genetic code ; Protein 
ability of tests and T and Z scores . 

synthesis ; Cell differentiation ; Sex- chromosomes and 

sex determination . 
Zoology (Code No. 40 ) 

2 . Genetics . — Mendelian 
PAPER I 

laws of inheritanco 

Reconibination , Linkage and linkage maps . Multiple 
Non -Chordata and Chordata 

allels ; Mutation Natural and induced . Mutation 

and evolution , Meiosis , Chromosome number 
1 . A general survey , classification and relationship 

and 

form , Structural rearrangements ; polyploidy ; Cyto 
of the various phyla . 

plasmic inheritance , Biochemical genetics , Elements 


plash nucleicie 
, proteins . Respit cardiac 
physicioever 
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of hunan genetics - - normal and abnormal karyotypes ; Principles and theories of continental distribution 
genes and diseases. Eugenics . 

of animals , Zoogeographical realms. 
3. Physiology. - Chemical composition of proto 

APPENDIX II 
plasm : Chemistry of carbohyarates, protelas, lipids 
and nucleic acids Enzymes ; Biological oxidations , 

Brief particulars relating to the Services to which 
Carbohydrate , protein and lipid metabolisni ; Diges recruitment is made through Civil Services Examund 
tion and absorptions. Respiration ; Circulation of Lion . 
Blood . The Heart - Structure , cardiac cycle chemical 
regulation of the heart. Kidney and physiology of 

1. lodian Administrative Service .- - ( a ) Appoint 
excretion , physiology of muscular contraction . Nerve 

ments will be made on probation for a period of two 
impluse - Urigin and trausmussion, Function of sed 

years which may be extended subject to certain 
sory organs concerned with vision , sound perception 

conditions , Successful candidates will be required to 
tests smell and touch , Nutrition with special re .eronce 

widergo prescribed training at such place and in such 
to Man , Physiology of hormones. Physiology of 

manner and pass such examinations during the period 
reproduction , 

of probaion as the Central Government may deter 

mine , 
4 . Evolution . Origin of life, History of evolu (b ) II , in the opinion of Government. lllc work or 
tionary thought, Lamarck anu his works. Darwin 

conduct of a probutioner is unsatisfactory or shows 
and his works, Sources and nature of organic varia 

that he is unlikely to become elficient, Government 
tion , Natural selection Hardy -Weinberg law ; cryptic 

may discharge him forthwith or , as the case may be, 
and warning colouration pimicry ; Isolating necha 

revert him to the permanent post, on which he holds 
nisms and their role . Island lite. Concept of species 

a lien or would hold alien bad it not been suspended , 
and sub - species . Priuciples of classification , Zoologi 

under the rules applicable to him prior to his appoint 
nomenclature and international code . Fossiles , 

ment to the Service . 
Outline of gcological ers. Origin of Amphibia . Aves 
and Mammals. Phylogeny of horse, elephant, cannel. ( c ) On satisfactory completion of his period of 
Origin and evolution of man , Principles and thories probation Goveraincat may confirm the officer in 
of contincntal distribution of animals. Zoogeogra the Service or if his work or conduct has, in the 
phical realms of the world . 

opinion of Government, been unsatisfactory , Govern 

ment may çither discharge hiin from the Service or 
5 . Embryology and Histology - Gametogenesis may extend his period of probation for such further 
Fertilization , types of eggs, cleavage . Development period subject to certain conditions as Government 
upto gastulation in Branchoiostoma frog and chick . may think ft. 
Fate maps of frog and chick , Metamorphosis in frog. 
Formation and fate of extra embryonic membranes 

( d ) An officer belonging to the Indian Adminis 
in chick . Formation of amnion , allantois and types trutive Service will be liablc to serve anywhere in 
of placenta in mammals , function of placenta ja 

India or abroad either under the Central Government 
mammals, Organisors, Rcgeneration Genetic control or under a State Government. 
of development. Organogenesis of central nervous 
system , senso organs, heart and kidney of vertebrate 

(e ) Scale of pay : --- 
embryos. 

Junior Scale Rs. 700 - 40 - 900 -EB - 40 - 1100 -50 - 1300 . 
Histology of the following tissues and organs of a 

Senior Scale : 
mammal. Epithelium , connective tissue , blood , 
lymphoid tissue , bone, cartilage , muscle and nerve 

( i) Time Scale Rs. 1200 (6th year or under ) 
skin , oesophagus, stomach , intestine, rechim liver, 

50 - 1 , 300 -60 - 1 , 600- EB - 60 - 1 , 900 - 100 - 2 ,000 . 
lung pancreas, spleen , kidney , spinal cord ovary and 
testis . 

( i ) Selection Grade Rs. 2 ,000 - 125 |2- 2 ,250 . 
6 . Animal Ecology and Zoogeography - Concept 

In addition there are super-lime scale posts carrying 
of Ecosystem : Biogeochemical cycles ; Influence of 

pay between Rs. 2 ,500 and Rs. 3 ,500 to which Indian 
environmental factors on animals , limiting factors . 

Administrative Service Officers are eligible for pro 
Concepts of habitat and ecological niche . 

motion , 
Energy flow in an ecosystem , food chains and Dearness allowance will be admissible in accor 
trophic levels . 

dance with the orders issued by the Central Govern 

ment from time to time under the All India Service 
Density and population regulation ; lataspecific 

( Dearness Allowance ) Rules, 1972. 
and interspecific relationships ; competition ; preda 
tion ; parasitism , commensalism , co -operation and A probationer will start on the junior time scale 
mutualism . 

and be permitted to count the period spent on probat 

ion towards leave pension or increment in tho time 
Major biomes and their communities : Fresh water, 

scale . 
marine and terrestrial, Ecological succession. 
Wild life of India : Conservation and Principles . 

(f) Provident Fund Officers of the Indian Ad 

ministrative Service are Governed by the All Indin 
Agents of pollutio : of air, water and landi : Effects Service (Provident Funs ) Rules , 1955, ii punended 
of pollution on ecosystem . Prevention of pollution from time to time. 


nsion or intind spent on the scale 
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(g ) Leave - Officers of the Indian Administrative 
Service are governed by the All India Service (Leave ) 
Rules , 1955 as amended from time to time. 

( b ) Medical Attendance - Oficers of the Indian 
Administrative Service are entitled to medical atten 
dance benefits admissible under the All India Service 
Medical Attendance Rules , 1954 as amended from 
time to time. 

( i) Retirement Bencfit , Officers of the Indian 
Administrative Service appointed on the basis of 
Competitive examination are governed by the All 
India Service (Death cum Retirement Benefits ) Rules, 
1958 . 

2. Indian Foreign Service ... -(a ) Appointment 
will be made on probation for a period of two years 
which may be extended . Successful candidates will 
be required to pursue a course of training in India for 
approximately twelve months . Thereafter they may 
be posted as Third Secretarics or Vive Counsels in 
Indian Missions abroad . During their period of train 
ing the probationers will be required to pass one or 
moro departinental examination before they become 
eligible for confirmation in Service, 

(b ) On the conclusion of his period of probation 
to the satisfaction , of Government and on his passing 
the prescribed examination , the Probationer is con 
firmed in his appointment. If however, his work or 
conduct has in the opinion of the Government, been 
unsatisfactory, Government may either discharge 
him from the Service or may extend his period of 
probation for such period , as they may think fit, or 
inay revert him to his substantive post, if any. 


Note 3 . - The pay of a Government servant, who 
held a permanent post other than a tenure post in 
substantive capacity prior to his appointment as a 
probationer , will be regulated subject to the provisions 
of F . R . 22 - B ( 1) . 

( f) An officer belonging to the Indian Foreign 
Service will be liable to serve anywhere in or outside 
India . 

( 8 ) During service abroad I.F .S. officers are granted 
foreign allowance according to their status to compen 
sate them for the increased cost of living and of ser 
vanty " and also to meet their special responsibilities 
in regard to entertainment. In addition , the following 
concessions are also admissible to I. F .S . officers during 
service abroad : 
(i) Free furnished accommodation according to 

status . 
(ü ) Medical attendance facilities under the 

Assisted Medical Attendance Scheme. 


One set of Home Leave passage is given 
during cach posting abroad for a formal 
tenure of 2 . 3 years, for self and dependent 
family members . In addition two singlo 
Emergency Passages are given during an 
Officer s entire career for self or a member 
of his facrily to travel to India for reasons 
of personal or family emergency . 


(iv ) Annual return air passage for children bet 

ween the ages of 6 and 22 studying in India 
to visit their parents during vacation , subject 
to certain conditions . 


( v ) Children education allowance for a maxi 

mum of two children between ages 5 and 

18 studying at the station of the officer s 
posting , iſ any of the schools approved by 
the Ministry of External Affairs , 


(c ) If , in the opinion of Government, the work 
or conduct of an officer on probation is unsatisfac 
tory or shows, that he is not likely to prove suitable 
for the Foreign Service Government may either dis 
charge him forthwith or may revert him to his sub 
stantive post, if any . 

(d ) Scales of pay : 
Junior Scale Rs. 700 -40 - 900 -EB -40 - 1100 -50 - 1300 . 

Senior Scale Rs. · 1200 (6th year or under ) 50 
1300 - 60 - 1600 -EB - 60 - 1900- 100 - 2000 . 


(vi) Outfit allowance amounting to Rs. 3500 at 

the time of departure for each posting 
abroad subject to a maximum of eight 
times . 


( b ) Central Civil Services (Leave Rules, 1972 ) 
as amended from time to time, will apply to members 
of the Service subject to certain modifications. For 
service abroad , I. F .S . officers are entitled under the 
IFS (PLCA ) Rules, 1961 to an additional credit of 
leave to the extent of 50 per cent to leave admissible 
under the C .C .S . (Leave ) Rules , 1972. 


In addition there are super - time scale posts car 
rying pay between Rs. 2 ,000 and Rs. 3, 500 to which 
I. F .S . Officers are eligible for promotion . . 

(e ) A probationer will receive the following pay 
during probation . 

First Year Rs. 700 per mensem . 
Second Year - Rs. 740 per mensem . 
Third Year — Rs. 780 per mensem . 

Note 1. - - A probationer will be permitted to count 
the periods spent on probation towards Icave, 
pension or increment in the time-scale . 

Note 2 . - Annual increments during probations will 
be contingent on the probationer passing the prescribed 
test, if any, and showing progress to the satisfaction of 
Government. Increments can also be earned in advance 
by passing the departmental examination . 


( i) Provident Fund .- - Officers of the Indian Foreign 
Service are governed by the General Provident Fund 
(Central Service ) Rules, 1960 . 


(1) Retirement Benefits.-- -Officers of the Indian 
Foreign Service appointed on the basis of competitive 
examination are governed by the Central Civil Service 
( Pension ) Rules, 1972 . 


( k ) While in India officers are entitled to such 
concessions as are admissible to other Government 
servants , of equal and similar status. 
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3 . Indian Police Service - ( a ) Appointment will be 
mado on probation for a period of two years which 
may be extended subject to certain conditions. 
Successful candidates will be required to undergo 
prescribed training at such place and in such manner 
and pass such examination during the period of 
probation as Government may determino. 


or shows that he is unlikely to becomic efficient, the 
Government may discharge him forthwith . 

(c ) On the conclusion of his period of probation 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has in thc opinion of 
the Government been unsatisfactory , Government may 
cither discharge him from the service or may extend 
his period of probation for such further period as 
Government may think fit . 

( d ) The Indian P & T Accounts and Finance Ser 
vice carries with it a definite liability for service in 
any part of India . Scales of Pay : 


(b ) and (c ) As in clauses (b ) and (c ) for the 
Indian Administrative Service . 

( d ) An officer belonging to the Indian Police 
Service will be liable to serve anywhere in India or 
abroad cither under the Central Government or under 
a State Government, 

(e ) Scales of Pay : 
Junior Scale . - Rs. 700 -40 - 900 - EB - 40 - 1100 -50 - 1300 . 
Senior Scalo . - Rs. 1200 (6th year or under ) - 50 
1700 . 
Selection Gradc : Rs. 1800 - 2000 . 
Deputy Inspector General of Police ( Level II ) 
Rs. 2000 - 12512 - 2250 Deputy Inspector General of 
Police (Level 1) - 2250 - 125 / 2 - 2500. 
Inspector General of Police. - Rs. 2500 - 1252- 2750. 
Director General of Police. - Rs. 3000 /- ( fixed ) . 
Director General, Border Security Force - Rs. 3250 / 
( fixed ) . 
Director General, Central Reserve Police Force. 
Rs. 3250 ( fixed ): 
Director Bureau of Public Research and Develop 
ment. - Rs. 3250 ( fixed ). 
Director, Central Bureau of Investigation - Rs. 32501 
Additional Director, Central Bureau of Investigation 
- Rs. 3000 / 


(e ) The post other to hisated subjer 
permtive 
canaowever 


( i) Junior Time Scale - Rs. 700 -40 - 900 -EB 

40 - 1100 - 50 - 1300 , 
( ii ) Senior Time Scale . - Rs, 1100 - 50 - 1600. 
(iil) Junior Administrative Grade Rs. 1500 -60 

1800 - 100 - 2000 . 
(iv ) Senior Administrative Grade ( Level II ) . 

Rs. 2250 -1252-2500 . 
(v ) Senior Administrative Grade (Level 1) 

Rs. 2500 - 1252-2750. 
(e ) The pay of a Government servant who held a 
permament post other than a tenure post, in a sub 
stantive canacity prior to his addointment as Droha 
tioner will however , he regulated subject to the provi 
sions of F . R . 22 ( B ) ( i) . 

5 . Indian Audit and Accounts service. 
6 . Indian Customs and Central Excise Service . 
7 . Indian Defence Accounts Service . 

( a ) Appointments will be made on probation for 
a period of 2 years provided that this period may be 
extended if the officer on probation has not qualified 
for confirmation by passing the prescribed depart 
mental examination . Repeated failures to pass the de 
partmental examination within a period of threc years 
will involve loss of appointment, 

(b ) If in the opinion of Government or the Com 
ptroller and Auditor General, as the case niay be, 
the work or conduct of an officer on prohation is un 
satisfactory , or shows that he is unlikely to hecome 
efficient, Government may discharge him forthwith . . 

( c) On the conclusion of his period of probation 
Government or the Comptroller and Auditor General, 
as the case may be , mav confirm , the officer in his 
appointment or if his work or conduct has in the 
opinion of Government or the Comptroller and Audi. 
tor General as the case mav be, hecn unsatisfactory , 
Government may either discharge him from the ser 
vice or may extend his period of probation for such 
- further period as Government may think fit, provided 
that in respect of anpointments to tomimyrary vacan 
cies there will be no claim to confirmation . 

( a ) In view of the possibility of the separation of 
Audit from Accounts and other reforms the constitu 
tion of the Indian Audit and Accounts Service is 
liable to undergo changes and any candidate selected 
for that Service will have no claim fos cor densation 
in consequence of any such changes and will he liable 
to serve either in the separated Accounts Offices un 
der the Central or State Governments or in the Sta 
tutory Audit Offices under the Comptroller and 


Additional Director, Intelligence Bureau - Rs. 3001 
Director, SVP National Police Academy- . -Rs. 32501 -. 
Director , Intelligence Bureau - Rs. 35001-. 


Dearness allowance will be admissible in accor 
dance with the orders issued by the Central Govern 
ment from time to time under the All India Services 
(Dearness Atowance ) Rules, 1972 . 


(g ! r As clauses (f), (g), (h ) and (i) for 

the Indian Administrative Service . 
(b ) 


. 4 . Indian P . & T , Accounts and Finance Service : 

(a ) Appointments will be made on probation for 
a period of 2 years provided that this period may be 
extended if the officer on probation has not qualified 
for confirmation by passing the prescribed depart 
mental examination . Repeated failures to pass the de 
partmental examinations within the prescribed period 
will involve loss of appointment. 


(b ) If, in the opinion of Government, the work and 
conduct of an officer op probation is unsatisfactory , 


- 


- 


- 
L 


- 
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- 
- 


- 


- 


- 

- 
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Auditor Generaſ and to ic absorbed foally if the 

Indian Customs and Central Excise Service 
exigencies of Vice requirc it in the cadre on wbich 
posts in the separated Accounts Offices under the Superintendent of Central 
Contra o Stalc Governments may be boros . 

Excisc , Group A Assistant 

Collector of Central Excise Rs. 700 - 40 - 500 IT .70 -1100 
( e ) The Indian Defence Accounts Scrvice carries And /or Customs( junior 50 - 1300 
with it a definite liability for service in any part of 

calc ). 
India as well as for field Service in or out of India , 

Assistant Collector Central Rs. 110 (6 :1 xor o rdei ) 
(f ) Scales of Pay : 

Excise and/or Custonos 60 -1600 . 
. Indian Audit and Accounts Service . 

(Senior Scale ) 
1. Junior Scale - - Rs. 700 - 40 - 900 -EB - 40 

Deputy Collector of Customs 
1100- 50 - 1300 . 

and / or Central Excise Rs. 1500 - 60 – 1800 100 - 2000. 

Addl. Collector of Customs 
2 . Senior ScaleRs. 1100 (6th year or under ) and /or Central Excise 
- 50 - 1600 . 

Appellate Collector of Cus 
3. Junior Administrative Grade-- Rs. 1500 -60 

toms and /or Central Excise 
1800 - 100 - 2000 . 

Collector of Customs and /or 1 ( ) Rs. 2250 /- 125 / 2 -2500 . 
Central Excise 

( 50 % of the posts ) 
4 . Selection Grade in Junior Administrative Director of Inspection ( ii) Rs. 2500 - 125/2 -2750 

Narcotics Commission 
Grade - Rs. 2000 - 125 / 2 -2250 . 

(50 % of the posts). 
Director of Training 

Director of Statistics & 
5 . Accountants General (1) Rs. 2500 -125 /2 Intelligence , 

2750 (50 per cent posts) . 
( ii) Rs. 2250 - 125 /2 -2500 (50 per cent posts ). 

( a ) Appointinents will be made on probation for a 

period of 2 years provided that this period may be 
6 . Additional Deputy Comptroller and Auditor 

extended if the officer on probation has not qualified 
General. - Rs. 2500 - 125 - 2 - 3000 . 

for confirmation by passing the prescribed depart 

mental examinations , Repeated failures to pass the 
7 . Deputy Comptroller and Auditor General of 

departmental examination within a period of two years 
India — Rs. 3250 . 

will involve loss of appointment. 
Note 1. - Probationary Officers will start on the 
juinimum of the time scale of I. A . & A . Ş. and will 
count their service for increments from the date of 

(b ) If, in the opinion of the Goveroment , the work 
joining 

or conduct of an officer on probation is unsatisfac 
tory , or shows that he is unlikely to become efficient, 

Government may discharge him forthwith . 
Note 2 .- - The Officers on probation may be granted 
the first increment with effect from the date of passing 
Part I of the departmental examination or on com 

( c) On the conclusion of his/her period of proba 
pletion of one year s service whichever is carlier . 

tion Government may confirm the officer in his /her 
The second increment may be granted with effect 

appointment or if his /her work or conduct has in the 
from the date of passing Part II of the departmental 

opinion of Government been unsatisfactory , Govern 
examination or on completion of two years service 
whichever is carlier. The third increment raising the 

ment may either discharge him /her from the service 

or may extend his /her period of probation for such 
pay to Rs. 820 per month will be granted only on the 

further period as Government may think fit, provided 
completion of 3 years service and subject to satisfac 

that in respect of appointments to temporary vacan 
tory completion of the specified period of probation 

cies there will be no claim to confirmation . 
or such other conditions as may be laid down . 


( d ) Tho Indian Customs and Central Excise Service , 
Group A carries with it a definite liability for service 
in any part of India . 


Note 3. - In the case of probationer who do not 
pass the " End of the Course " test at Lal Bahadur 
Shastri National Academy of Administration , Mus 
soorie , the first increment rasing their pay to Rs. 740 
would be granted in accordance with such instructions 
as Government of India may issue. The failed can 
didates will not be required to take the test again , 


Note 1 , - A probationary officer will start at the 
minimum of the time scale of pay of Rs. 700 - 40 - 900 
EB -40 -1100 -50 - 1300 and will count his her service 
for increments from the date of joining. 


Note 4 . - Thc pay of a Government servant who 
held a permanent post other than a tenure post, in a 
substantive capacity prior to his appointment as pro 
bationer will however , be regulated subject to the pro 
vision of F . R . 22 B ( I) . 


Note 2 . — The pay of a Government servant who 
held a permanent post othçr than a tenure post in & 
substantive capacity prior to his appointment ag proba 
tioner in the Indian Customs and Central Excise Ser 
vicc , Group A , will be regulated subject to the pro 
visions of F .R . 22 - B ( 1) . 


Note 5 .- - IA & AS carries with it a defuite liability 
to serve any where in India or abroad . 


- 


- - 


- 
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Note 3 . During the period of probation , an officer qualitying scrvice . If later on , he passes the founda 
will undergo departmental training at the Directorate tional courgc at Mussoorie , he will be granted first 
of Training (Customs and Central Excise ) , New advance increment from the date of passing the De 
Delhi and also fundamental course training at the partmental Examination Part I upto and for the date 
Lal Bahadur Shastri National Academy of Administra preceding the date on which the first normal incre 
tion , Mussoorie . He /She will have to pass Part 1 ment was drawn . 
and Part II of the Departmental Examination . The 
iycrements of the Probationers will be regulated as 

The Second advance increment will be granted from 
under : 

the date of passing the Departmental Examination 

Part II before completion of two years service , 
" The first increment raising the pay to Rs. 740 
will be granted with effect from the date of 

Note :-- -( 2 ) In addition to the grade pay , special 
passing of one of tho two parts of the de 

pay may be sanctioned for some of the posts based on 
partmçotal examination or on completion 

orders that may be issued by Government from time 
of one year s servico , whichøver ig carllor, 

to timo. 
The second increment mising the pay to 
Rs. 780 will be granted with effect from the 

8 . Indian Incomo-tax Service Group A . ( a ) 
date of passing the second part of the cyami 

Appointments will be made on probation for a period 
nation or on completion of two years service 

of 2 years provided that this period may be extended 
whichever is earlier . The third increment 

it the officer on probation has not qualified for con 
raising pay to Rs. 820 will however , be 

firmation by passing the prescribed departmental exa 
granted only on completion of 3 years şer 

minations , Repeated failures to pass the departmental 
vice and subject to satisfactory completion 

examinations within a period of 3 years will involve 
of probation and any other period specified 

loss of appointment. 
in that behalf and any other conditions 
which may he prescribed hv . the Govert ). 

(b ) If in the opinion of Government the work or 
ment 

conduct of an officer on probation is unsatisfactory 
Note 4 . - It should be clearly understood by the 

Or shows that he is unlikely to become an efficient 
probationers that the appointment would he subiect 

Income-tax Officer the Government may discharge 
to any change in the constitution of the Indian Cus 

him forthwith , 
toms and Central Excise Service Group A which the (c ) On the conclusion of his period of probation , 
Government of India may think proper to make from Government may confirm the officer in his appoint 
time to time and that they would have no claim for ment or if his work or conduct has , in the opinion of 
compensation in consequence of any such change . Government, been unsatisfactory Government may 
INTTAN DEFFNCE ACCOUNTS SFRVICE 

either discharge him from the service or may extend 
Scalos of pay : 

his period of probation for such further period as 
( 1 ) TIME SCALE 

Government may think fit provided that in respect 
(1) Junior" Time Scale - Rs. 700 -40 - 900 -FA -40 -1100 - 50 

of appointment to temporary vacancies there will be 
1300. 

no claim to confirmation , 
(11) Senior" Time Scale Rs. 1100 -50 -1600 . 

( d ) If the power to make appointments in the ser 
(2 )7JUNTOR ADMINISTRATIVE GRADE 

vice is delegated by Government to any officer , that 
(1) Ordinary Grade - R4. 1500 - 60 - 1800 - 100 - 2000 . 

officer may exercise any of the power of Govern 
(in) Selection Grade - - Ps, 2000 -125 /2 -2250 

mont doscribed in tho above clausos . 
(3) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 
(1) Love1- I[-- Rs. 2250- 125 / 2 -2500 . 

(c ) Scales of pay : 
( 11) Level-I - Rs. 2500 - 125 /2 - 2750 . 

Income-tax Oficor Group A -- 
(4 ) CONTROLLER GENERAL OP DEFENCE ACCOUNTS Junior scale 
Rs. 3000 /-( fixed ) 

(1) Rs. 700 -40 -900 - EB -40 - 1100 -50 -1300 . 
Note : - ( 1 ) Tho initial pay of an officer appointed Senior scale 
on probation shall be fixed at the minimum of the (id Rs. 1100 - 50 -1600. 
Junior Timo Scale . The officer will be granted Ist 

Assistant Commissioner of Income-tax 
advance increment raising his pay to R8, 740 if he 

Rs. 1500- 60 - 1800- 100 - 2000 . 
passes the foundational course at the Lal Bahadur 

Solection Grade for Asstt . Commissioner of Income- tex 
Shastri National Academy of Administration , Mus 

Rs. 2000 - 125 /2 -2250 . 
soorie , and passes the Departmental Examination Part 
I before completion of one years service , In case he 

Commissioner of Income- tat 
falls in the foundational course at Mussoorie , but pas (1) Rs.2250 - 123 /2 -2500 - (Level ) 
ses the Departmental Examination Part I before com 

( 11 ) Rs. 2500- 125/2 - 2750 _ - (Level 1) 
pletion of one year s service, he shall not be granted 
1st advance Increment, but will be allowed first in 

( f) During the period of probation an officer will 
crement on completion of twelve months qualifying 

undergo training at Lal Bahadur Shastri National 
service. In the case of an officer who joins the Depart 

Academy of Administration, Mussoorie , and the 
ment direct without doing the foundational course at 

National Academy of Direct Taxes , Nagpur. At the 
Mussoorie , but passes the Departmental Examination 

cod of the training at Mussoorie, he /she will have 
Part I betore completion of the one year s service the 

passed the end - of- the-course test. In addition I and 
officer shall not he granted advance mcrement, but 

I departmental examinations will also have to be 
will be allowed to draw the first Increment in the 

passed during the period of probation . On passing 
Tunior Time Scale on completion of twelve months 

1221 G1/84 — 18 
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The cnd -of-tbacoars * tcat and the lat Departmental 

( e ) The following are the rates of pöy admisible - - 
Examination his her pay will be raised to Rs. 740 . 

Jr . Timo Scale 

Rs. 700- 40 - 900 -EE - 40 -1100 - 50 
On passing the 2nd Departmental Examination , the 

1300 . 
pay will be raised to Rs. 780 . The pay beyond the 

Sr. Tine Scale 

Rs. 1100 (6th yr, or under ) 50 
stage of Rs. 780 will not be allowed unless he she is 

1600 . 
confirmed and has completed 3 years of 

Jr. Admin .Grude (OG ) Rs. 1500 -60- 1800 - 100- 2000 

service 
subject to such other conditions as may be found 

Jr. Admin . Grado (SG ) Rs . 2000 - 125/2 - 2250 
necessary . 

Sr. Admin . Grade Level: Rs.2250 - 125 /2 -2500 

Sr. Admin . Grado Level -1 Rs. 2500 -125/2 -2750 
In case he /she does not pass the end of the course AddI.DGOF/Member, Rs . 3000 ( fixed ) 
test at the Academy, the first increment will be post 

OFB 
poned by one year from the date on which he she DGOF/ Chairman , OFB Rs . 3500 ( fixed ) 
would have drawn it or up to the date on which 
under the departmental regulations, the second 
increment accruies, whichever is carlier, 

Note . The pay of Govt, servant who held a 

permanent post other than a tenure post in a substan 
Note . - - It should be clearly understood by proba 

tive capacity prior to his appointment as a probationer 
tioners that their appointment would be subject to 

will be regulated as admissiblo under the rule. 
any change in the constitution of the Income- tax 

( d ) The probationer will draw pay in the pres 
Service . Group A which tho Government of India 

cribed scale of pay Rs. 700 - 40 - 900 -EB - 40 
may think proper to make from timo to time and 

1100 -50 - 1300 . During the period of prom 
that they would have no clain for compensation in 

bation , they will be required to undergo 
consequences of any such changes . 

training in various branches of department 

and in the Lal Bahadur Shastri Academy 
INDIAN ORDNANCE FACTORTES SERVICE 

of Administration , Mussoorie in a founda 
GROUP A (NON - TECHNICAL ) 

tional course of training . 
(a ) Selected candidates will be appointed on 

( c ) A probationer so required shall have to 
probation for a period of 2 years . The 

execute a Bond before joining the Service . 
poriod of probation may be reduced or 10 . Indian Postal Service . ( a ) Selected candi 
extended by the Government on the recom 
mendation of Director General Factories 

datos will be under training in this department for 
Chairman , Ordnance Factory Board . Pro 

a period which will not ordinarily exceed two years . 
bationer will undergo such training as shall 

During this period they will be required to pass the 
be provided by the Government and may 

prescribed departmental test . 
be required to pass such departmental and ( b ) iſ in the opinion of Government, the work or 
language tests as Government may prescribe. conduct of an officer under training is unsatisfactory 

The language test will be a test in Hindi. Or shows that he is unlikely to become efficient, 
On the conclusion of hig period of probation , 

Government may dischargé him forthwith . 
Government will confirm the cfficer in his ( c ) On the conclusion of his period of training, 
appointment. If, however , during or at the Government may confirm the officer in his appoint 
end of the period of probatior his work or ment or if his work or conduct has, in the opinion 
conduct has, in the opinion of Government , of Government, been unsatisfactory . Government 
been unsatisfactory , Government may elther may either discharge him from the service or may 
discharge him or extend his period of pro extend his period of training for such further period 
bation for such period as Government may as Government may think fit provided that in respect 
think fit . 

of appointment to temporary vacancies there will be 
( b ) ( i) Selected candidates shall if so required , 

no claim to confirmation . 
be liable to serve as Commissioned Officers 

( d ) If the power to make appointment in the 
in the Armed Forces for a period of not 

Service is delegated by Government to any Officer, 
Jess than four years including the period 

that officer may exercise any of the powers of Govern 
spent on training, if any ; provided that 

ment described in the above clauses . 
such persons ( i) shall not be required to 
serve as aforesaid after the expiry of ten 

(c ) Scales of Pay ! 
years from the date of appointment and 

(1) Junior Time Scale -- Rs. 700 -40-900 - EB -40 -1100 -50 -1300. 
(ii) shall not ordinarily be required to (ii ) Senior Time Scale-- Rs. 1100 -50 -1600 . 
serve as aforesaid after attaining the ago 

( 111) Junior Administrative Grade - Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 
of forty years. 

2000 . 
( ii ) The candidates shall also be subject to 

( iv ) Non functional Selection Grade- Ri . 2000 -125 /2 

2250 . 
Civilians in Defence Servicos ( Field 
Liability ) Rules , 1957 published under 

( v) Sonior Administrative Grade - Rs. 2250 - 125 /2 - 2500 

(Lovol II ). 
SRO No. 92 dated 9th March , 1957 as 
amended . They will be medically exa 

(vi) Senior Administrative Grade - Rr. 22.50 - 125/ 2- 2750 
minod in accordance 

(Lovel I) . 
with medical 
standard laid down therein . 

(vl) Momber P & T Boord -Rs . 3000. 
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Note 2 . The officers on probation will not be 
allowed the pay above the stage of Rs. 700 unless 
they pass the departmental examination in accordance 
with the rules which will be prescried from time to 
time. 

Note 3 . - - lo the case of probationers who do not 
pass the " End of the Course " test at Lal Bahadur 
Shastri National Academy of Administration . Musso 
orie, the first increment raising their pay to Rs. 740 
would be granted in accordance with such instruc 
tions as Government of India may issue. The failed 
candidates will not be required to take the test again . 


( f ) The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post in a substan 
tive capacity prior to his appointment as a probationer 
will be regulated subject to the provisions of F .R . 
22 - B ( I) : 

( g ) It should be clearly understood by the officers 
on probation that their appointment would be subject 
to any change in the constitution of the Indian Postal 
Service which Government of India may think proper 
to make from time to time and that they would have 
110 claim for compensation in consequence of any 
such changes. 

( h ) Selected candidates will be liable to serve iu 
the Army Postal Service in India or abroad as required 
by Government. 

11. Indian Civil Accounts Service .-- (a ) Appoint 
ment will be made on probation for a period of 2 
years provided that this period may be extended if 
the officer on probation has not qualified for confir 
mation by passing the prescribed departrental cxa 
minations . Repeated failure to pass the departmental 
examinations within a period of three years will involve 
loss of appointment. 

(b ) If in the opinion of Government, the woik or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , 
or shows that he is unlikely to become efficient, Go 
ve ,nment may discharge him forthwith . 


Note 4 . - The pay of a Government servant who 
held a permanent post other than a tenure post in a 
substantivo capacity prior to his appointment as pro 
bationer will however, be regulated subject to the 
provision of F .R . 22 ( B ) ( 1 ) , 

12 . Indian Railway Traffic Service . 
13 . Indian Railway Accounts Service . 
14 , Indian Railway Porsonnel Service , 


Mot to be shanbation intoven if thetion will be 


(c ) On the conclusion of his period of probution 
Government may confirm the officer is his appoint 
ment or if his work or conduct bas , in the opinion of 
Government, beca unsatisfactory , Government may 
either discharge him from the service or may extend 
his period of probation for such further period as 
Government may thing fit , provided that in respect 
of appointments to temporary vacancies there will 
be no claim to confircation . 

( d ) It should be clearly understood by the Officers 
on probation that the appointment would be subject 
to any change in the Constitution of the Indian Civil 
Accounts Service , which the Government of India 
may think proper to make from time to time and that 
they would have no claim for compensation in 
consequence of any such changes . 


15. Group A Posts in the Railway Protection 
Force . 

(a ) Probation .--- Candidates recruited to these Ser 
vices except to IRAS and IRPS will be on probation 
for a period of three years during which they will 
undergo training for two years and put it a minimum 
of one year s probation in a working post. If the 
period of training has to be extended in any case duc 
to the training having not been completed satis 
factorily , the total period of probation will be corres 
pondingly extended . Even if the work during the 
period of probation in the working post is found 
not to be satisfactory , the total period of probation 
will be extended as considered accessary by the Go 
verament. 

However, the candidates recruited to the Indian 
Railway Accounts Service and Indian Railway Per 
sopnel Service will be appointed as Probationers for 
2 period of two years during which they will undergo 
training . If the period of training has to be extended 
in any case , due to the training having not been 
completed satisfactorily , the total period probation 
will also be correspondingly extended . 

(b ) Training.- -All the probationers will be required 
to undergo training for a period of two years in 
accordance with the prescribed training syllabus for 
the particular Service post at such places and in the 
such manner and pass such examination during this 
period as the Govemncnt pay detormine from time 


(0 ) Scales of Pay : 
Junior Scalo --Rs. 700 -- 40 _ _ 700. - EB - 40 - - 1100 -50 

1300 . 
Sonior Scale - Rs. 1100 (6th your or under ) ---50 — 1600 . 
Junior Administrativo Grade - - Rs . 1500 - 60 - 1800. .. 100. 

2000 . 
Solection Gado - Rs. 2000 - - 125 /2 — 2250 . 
Sonior Admioistrativo Grade Rs . 2250 ww125 /2 - 2500 

Level II 
Sonior Administrative Grade Rs. --2500 -- 125 /2 — 2750 

Level I. 
Controller General of Account - Rs. 3000 . 


horiod as the and pass suchat such places 


( c ) Termination of appointment -- 

(1) The appointment of probationers can be 
terminated by three months notice in writing on 
either side during the period of probation . Such notice 
is not, however, required in cases of dismissal or 
removal 4e a disciplinary measure atter compliDance 
with 1bo provisions of clause (2 ) of Article 311 of 
the Constitution and compulsory retireme-ot dus to 
mental or physical incapacity . 


Note 1 . - - Probationary Officer will start on 
the minimum of the time scale of ICAS and will 
cout their service for increments from the date of 
joining . 
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The Government, however, reserve the right to 
terminate the service forthwith . 


( li ) If in the opinion of the Government, the work 
or conduct of a probationer is , unsatisfactory or 
shows that he is unlikely to become efficient, Govern 
ment may discharge him forthwith . 

( iii ) Failure to pass the departmental examinations 
may result in termination of services, Failure to pass 
the examination in Hindi of an approval standard 
within the period of probation shall involve liability 
termination of services . 


bationer wishes to withdraw from training or probation 
be shall be liable to refund the whole cost of his train 
ing and any other money paid to him during the period 
of his probation . The probationers permitted to apply 
for examination for appointments to Indian Administ 
rative Service , Indian Foreign Service etc . will not 
however, be required to refund the cost of the training . 

(g ) Leave . - - Officers of the Service will be eligible 
for leave in accordance with the Leave Rules in force 
from time to time. 


( d) Confirmation . - On the satisfactory comple 
tion of the period of probation and on passing all the 
prescribed departmental and Hindi examinations, tho 
probationers will be confirmed in the Junior scale of 
the Service if they aro considered fit for appoint 
ment in all respects . 


( h ) Medical attendance. Officers will be eligible 
for medical attendance and treatment in accordance 
with the Rules in force from time to time. 

(i) Passes and Privileg Ticket Order. - Officers will 
be eligible for free Railway Passes and Privilege 
Ticket Orders in accordance with the Rules in force 
from time to time. 


( ) Provident Fund and Pension . - - Candidates 
recruited to the Service will be governed by the Rail 
way Pension Rules and shall subscribe 10 the State 
Railway Provident Fund (Non - contributory ) under 
the rules of that Fund as in force from time to time. 

( k ) Candidates recruited to the Service post are 
liable to serve in any Railway or Project in or out 
of India . 
Note : Candidates recruited to the Railway Pro 

tection Force will in addition be governed 
by the provisions contained in the R . P . F . 

Act 1957 and the R .P .F . Ruloa, 1959 . 
16 . The Military Lands and Cantonments Service 
(Group A ). 

( a ) (1) A candidate selected for appointment shall 
be required to be on probation for a period which 
shall not ordinarily exceed 2 years . During this period 
he shall be required to undergo such course of train 
ing as may be prescribed by Government. 


(8) Wired toparily entour 


(e ) Scales of pay. — Indian Railway Traffic Service 
Indian Railway Accounts Service Indian Railway 
Personnel Service : 

(1) Junior Scale : Rs . 700 ---40 — 900 .- ED - 40 - 1100 --- 

50 - 1300 . 
(ii) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under) --- 50 - 

1600 . 
(iii) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 - 60 - 1800 - 

100 -- - 2000 . 
( lv ) Senior Administrative Grade (Lovel II ) : 2250 – 

125 /2 — 2500 . 
(v ) Sonior Administrativo Grado (Lovel 1) : Rs. 2300 

125/2 — 2750 . 
In addition thero aro supertime scale posts carrying pay 
between Rs. 2500 and Rs. 3500 to which the officors of the 
above Services aro eligible. 
Railway Protection Force : 

(i) Junior Scale : Rs . 700 — 40 - 900 - EB - 40 - 1100 

50 – 1300 . 
( li) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under) - 50 -- 

1600 . 
(iii) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 – 60 – 1800 

100 -- 2000 . 
( iv ) Chict Security Officer/Deputy lospector General 

Rs. 2000 — 125 /2 - 2250 . 
(v) Inspector General Ks. 2500 -- 125/2 - 2750 . 
A probationer will start on the minimum of Junior 
Scale and will be permitted to count the period speat 
on probation towards leave , pension and increments 
in time scale . 

Dearness and other allowances will be admissible 
in accordance with the orders issued by the Govern 
ment of India from time to time. 

Failure to pass the departmental and other exami 
nations during the period of probation may result in 
stoppage or postponement of incremcnts , 

(f) Refund of the cost of training.-. -- for any 
reasons , which , in the opinion of the Govomncnt, 
are not beyond the control or the probationc , PTO 


(ü ) The pay of a Government servant who held a 
permanent post, other than a tenure post in a substan. 
tive capacity prior to his appointment as probationer 
will however, be regulated subject to the provisions 
of F .R . 22- B (I) . 


( b ) During the period of probation a candidato 
will be required to pass the prescribed departmental 
examination . 


( c) (i) If in the opinion of Government, the work 
or conduct of any Officer on probation is unsatisiuc 
try or shows that he is unlikely to become efficient, 
Government may , discharge him after apprising him 
of the grounds on which it is proposed to do so , and 
after giving him an opportunity to show cause in 
writing before such order is passed . 

(il) If at the conclusion of the period of probation 
an Officer bas not passed the Departmental Examina 
tion mentioned in sub -para (6 ) above , Government 
may , in its discretion , either discharge him from ser 
vico or if the circumstances , of the case so warrant. 
extend the period of probation for such period ad 
Government may consider fit . 


- 
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(ii ) On the conclusion of the period of probation 
Government may confirm an officer in his appoint 
.ment, or if his work or conduct has , in the opinion 
of Government, been unsatisfactory . Govern 
ment may citler discharge him after apprising him 
of the grounds on which it is proposed to do so and 
after giving him as opportunity to show cause in writ 
ing before such order is passed or extend the period 
of probation for such further period as Government 
may consider fit. 

( d ) No annual increment which may become duc 
will be admissible to a member of the Service during 
his probation unless he has passed the departmental 
examination , An increment which was not thus drawn 
will be allowed from the date of passing of the de 
partmental cxamination , 


6 ) Tho Military Lands and Cantonments Service 
carries with it a definite liability for service in any 
part of India as well as for Field Service in India . 

(k ) A candidato appointed to the service shall be 
governod by the Military Lands and Cantonments 
Servico (Group A ) Rules , 1981 as amended from 
time to time, 

17. The Central Information Service, Grade II 
( Class I) : 

(a ) The Central Information Service consists of 
posts, all over India, in various media organisations of 
the Ministry of Information and Broadcasting 
Ministry of Defence (Directorate of Public Rela 
tions ) requiring journalistic and similar professional 
qualifications with previous experience of work on a 
newspaper or news agency or publicity organisation . 
The Service was constituted with effect from 1st 
March , 1960 

(b ) The Service has at present tho following grades ; 


(c ) In case any of the Probationers does not pass 
the end -of- the - course test at Lal Bahadur Shastri 
National Academy of Administration , Mussorie , his 
first increment will be postponed by one year from 
the date on which he would have drawn it or upto 
the date on which under the departmental regulations, 
the second increment accrues , whichever is earlier . 


Grado 


Scale of Pay 


Luum 


(f ) The scales of pay are as under : 


Rs. 3 ,000 ( fixed ) p.m . 
Rs. 2500.- 125/2 — 2750 . 


Director Gon ., ML & C Rs. 2750 /- ( fixed ). 
Senior Administrativo Rs. 2500 – 125/2 – 2750 . 

Gradc (Level 1) 
Senior Administrative Rs. 2250 — 125 /2 – 2500 . 
Grade (Lovol II ) 


Rs. 2250 _ -123/2 ---2500 . 


C .L. S. Group A 

(i) Super Time Scale 
(ii) Senior Administrative 

Grado (Lovel-I) 
(iii) Senior Administrativo 

Grado (Lovel- II). 
( iv ) Junior Administrative 

Grade (Solection rade) 
(v ) Junior Administrative 

Grado . 
(vi) Senior Scale 


Rg . 2000 — 2250 . 


Rs. 1500 -60 - 1800 -100 -2000. 


(vii) Junior Scale 


Rs. 1100 (61h year or under ) 

-50 ---- 1600 . 
Rs. 700-40 - 900 -EB-40-1100 

50 - 1300 , 


Junior Administrative Grado 
Selection Grado 

Rs. 2000 — 125 /2 — 2250 . 
Ordinary Grade 

Rs. 1500 – 60 – 1800 - 100 -- 

2000 . 
Group A 
Senior Scalo 

Rs. 1100 (6th year or under) 

- 50 - 1600. 
Junior Scale 

Rs. 700 — 40 --- 900 - EB - 40 

-- 1100 — 50 - 1300 . 
(g ) (i) Group A Senior Scale Officers will nor 
mally be appointed as Assistant Director, Deputy 
Assistant Director General, Military Estates Officers 
and Cantonments Executive Officers of Class I Can 
tonments. 


( ii ) Group A Junior Scale Officers will normally 
be appointed as Executive Officers to Class I Can 
tonments and Clasg II Cantonments to which sub 
clause (i) of Clause ( © ) of sub - section (4 ) of section 
13 of the Cantonmeots Act, 1942 is applicable. 

( b ) All promotions except from Group A Junior 
Scale to Group A Senior Scale will be made by 
selection (seniority being considered only when the 
claims of two or more candidates are equal on merits ) 
by Government on the recommendations of a De 
partmental Promotion Committee appointed in this 
behalf by the Government. 

( i) No member of the Service shall undertake any 
work not connected with his official duties without 
the previous sanction of Governmotot. 


(c ) Direct recruitment is made to the percentage 
of vacancies as specified below , in the following 
grades of the services , 

Grado II 50 per cent of Permanent Vacancies : 

The remaining vacaucies in the other grade and 
also vacancies in the Senior Administrative Grade! 
Junior Administrative Grade are filled by promotion 
by selection from anongst officers holding duty posts 
in the next lower grade. However, vacancies in Grade 
II shall be filled by cent per cent promotion on 
selection basis on the recommendatins of a Depart 
mental Promotion Contittec , from amongst officers 
holding duty post in Grade IV of tho Services fail 
ing which by direct recruitment in accordance with 
the educational and other qualifications, experience 
and age limit prescribed in the CIS Rules . 

(d ) (1) Direct recruits to Grade II will be on pro 
bation for two years . During probation they will be 
given training on a newspaper or a news agency for 
at least six months and in different modia units of tho 
Minetry of Information and Broadcasting/Directo 
Tato of Public Relations (Defence ) , Ministry of 
Defence . The period and nature of training will be 


qualifica accordances fail. 


mit prescribe her 
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period sucject to the certain conditions as Govern 
ment may think fit. 


Provided that in cases where it is proposed to ex 
tend the period of probation , the Government shall 
give notice in writing of its intention to do so to the 
officer. 


liable to alteratiop by Government. During the train 
ing, they will have to pass a departinental test which 
will include a larguage test . Failure to pass the de 
partmental test during the training period involves 
liability to discharge from service or reversion to sub 
stantive post, if any, on which the candidate may 
hold lien , 

(ii ) Subject cu avalavidity of permanent posts , and 
on tuo cuuciusion of peaod of prodauva , Guvern 
meut may cowaru we WlCut recruits in their appomt 
mcots i accordance wita the rules in iurce . The 
OUCCIN Dot conrned after conclusion of period of 
meir provation will be allowed to continue in an 
olucawg capacity and contirmed as and when per 
manent post become available . If the work or cont 
duct of an officer on probation is unsatisfactory , he 
may be discharged from service or his pericui of 
probacion extended for such period as the Govern 
ment inay deem fit. If his work or conduct is such as 
to show that he is unlikely to becomo cfficient, bo 
may be discharged forthwith . 

( ii) Officers on probation shall start on the mini 
mum of the time scale of Grade II und will count 
their service for increment from the date of joining, 


( d ) An officer appointed to the Grade III of the 
Service shall be liable to serve anywhere in India or 
outside. Officers if deputed shall be liable to serve 
in any other Ministry or Department of the Govern 
ment of India or Corporation and Industrial under 
taking of Government. 


(c ) Scales of Pay : 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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- 
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- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


. - - - . 


- 


- 


- 


- 


- 
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Grado 

Scale of Pay 

- 
( ) Gledc IJI 

Rs. 700 - 40 - 900 - EB - 40 -1100 
(Assistant Chief Controller 50 - 1300 . 

of Imports and Exporis ). 
(11) Grade IT 

Rs. 1100 -50 - 1600 . 
(Deputy Chief Controller 

of Imports & Exports ) 
( ili) Grado I 

Rs. 1500-60- 1800- 100 -2000 . 
( Joint Chiot Controller 
oſ Imports and Exporta) 

- - - - - -- - - - - - . 
The service in all tho three grades is controlled by 
the Ministry of Commerce . The Office of the Chief 
Controller of Imports and Exports (CCI & E ) , New 
Delhi which is an attached office of the Ministry of 
Connierce Secretariat is the user organisation of the 
service. 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


( c ) Government may require any member of the 
Service to hold for a specified period a post in the 
publicity organisation of a Union Territory. 

(f ) Governinent may post an officer to hold a field 
post in any organisation under the Ministry of Ipfor 
mation and Broadcasting /Ministry of Defence (Direc 
torate of Public Relations) . 

( g ) As regards leave, pension and other conditions 
of service , officers of the Central Information Service 
will be treated like other Class 1 and Class Il officers . 


- - - - - 


Officers belonging to Grade III of the service will 
normally be heads of Sections while officers of Grade 
IJ will gormally be in charge of branches consisting 
of one or moro Sections . 


18 . The Central Trade Service , Grade 1 (Group 
A ) : 

( a ) Appointinent to the service will be made on 
probation for a period of 2 years which may be ex 
tended or curtailed subject to certain conditions. 
Successful candidates will be required to undergo 
prescribed training ada instructions and to pass such 
examinations and tests ( including examination in 
Hindi ) as a condition to satisfactory completion of 
probation at such place and in such manner during 
the period of probation as the Central Government 
may determine . 


Officers belonging to Grade III of the service will 
be eligible for promotion to Grade II of the service 
in accordance with the rules in force from time to 
tinie . 


Officers belonging to Grade II of the service will 
bo eligible for appointment to Grade I of the service 
or to other higher administrative posts in the Central 
Government or in Corporation Undertaking of the 
Government. 


( b ) If in the opinion of Government the work or 
conduct of a probationer is unsatisfactory or shows 
he is unlikely to becomc efficient, Government may 
discharge him forthwith or as the case may be, re 
vert hiin to the permanent posts if any to which he 
holds the lien or would hold a lien had it not been 
suspended under the rules applicable to himn prior to 
his appointment to the service or such orders as they 
think fit. 


(1) Provident Fund : - -Officers appointed to the 
Grade III of Central Trade Service shall be eligible 
to join the General Provident Fund ( Central Ser 
vices ) and shall be governed by the rules in force 
regulating that Fund . 


(8 ) Leave : - -Officers appointed to the Grade IJI 
of Central Trade Service will be govemed by the 
Central Civil Service (Leave ) Rules, 1972 18 
amended from time to time. 


( c ) Om satisfactory completion of his period of 
probation , Government may confirm the officer in 
the service or if his work or conduct has in the opi 
nion of Government heon unsatisfactory , Govern . 
ment may cither ischarge him from thic service er 
extened the period of probation for such hirthet 


( h ) Medical Attendance - Officers of the Grade 
III of Central Trade Service will be governed by the 
Civil Service Medical Attendance ) Rules , 1944 ag 
amended from time to time. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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(i) Retirement benefits Officers of the Gre (b ) As regards leave , poosion and other conditions 
III of Central Trade Services will be governed by of Service Officers of the Central Secretariat Service 
the CCS (Pension ) Rules, 1972 as amended from will be treated similarly to other Group A and Group 
time to time, 

B Olificers . 
19. The Central Secretariat Service, Section 20 . The Railway Board Secretarjat Section Oflicers 
Officers Grade Group B . 

grade Group B . 
( a ) The Central Secretariat Service has at present 

(a ) The Railway Board Secretariat Service has at 
the following grades : 

present the following grades : 
Grade 

Grade 

Scale of pay 
Scale of pay 


- 


V - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


un 12V 


L 


D - 


- 


TEPTA 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


Rs. 1500 -60 -1800- 100 - 2000 . 


Rs. 1500 -60 -1800- 100 -2000 . 


Selection Grade : 
(Deputy Secretary or equiva 

lent) , 
Grado I (Under Secretary ) 
Grado of Section Oficer 


Selection Grade : 
(Deputy Secretary or cquiva - 

lent). 
Grado I (Undor Socretary or 

equivalent). 
Grade of Section Officer 


Re. 1200 - 50 -1600 . 


Rs. 1200 -50 - 1600 . 
Rs. 650 - 30 - 740- 35 - 810 

EB -35- 880- 40 - 1000 - EB -40 

1200 . 
Rs. 425 - 15 - 1500 -EB - 15 
560- 20 - 700-EB-25- 800 . 


Rs. 650 - 30 - 740 - 35-810 

EB - 35- 880 - 40 - 1000- ER 

40 - 1200 . 
Rs. 425 - 15 -500 - EB - 15 . 

560 - 20 -700 -EB -25 -800 . 


Grade of Assistant 


Grade of Assistant 


V 


r 


. 


+ 


= 


- - 


Selection Grade and Grade I are controlled by the 
Ministry of Home Affairs (Department of Personnel 
and Administrative Reforms) , on an all -Secretariat 
basis, Section Officer Assistants Grade however , are 
controlled by the Ministries. 


Direct recruitment is made to the Section Offic is 
Grade and to the Assistants Grade only . 


Direct recruitment is mado to the Section Officers 
Grade and to the Assistant s Grade only . 


(b ) Direct recruits to the Section Officers Grade 
will be on probation for two years during which they 
will undergo such training and pass such departmental 
tests as may be prescribed by Government. Failure 
to show sufficient progress in the course of training 
or to pass the tests will result in the discharge of the 
probationers from service . 


(6 ) Direct recruits to the Section Officers Grade 
will be on probation for two years during which they 
will undergo such training and pass such departmental 
tests ag may be prescribed by Government. Failure 
to show sufficient progress in the course of training 
or to pass the tests will result in the discharge of the 
probationers from service . 

(c ) On the conclusion of his period of probation 
Government may confirm the oflicer in his appoint 
ment. If his work or conduct has , in the opinion of 
Government, been unsatisfactory, the Government 
tray either discharge hiin . from the service or may 
extend his period of probation for such further period 
as Government may think fit . 


(c) On the conclusion if his period of probation , 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or if his work of conduct has, in the opinion of 
Government, becn unsatisfactory . Government quay 
cither discharge him from the service or may extend 
his period of probation for such further period as 
Government may think fit. 


(d ) If the power to make appointments in the Ser 
vice is delegated by Government to any officer , that 
officer may exercise any of the powers of Government 
described in the above clauses . 

(e) Section Officers will norinally be the heads of 
Sections while officers of Grade I will normally be 
incharge of Branches consisting of one or more 
sections . 

(f) Section Officers will be eligile for pronotion to 
Grade I in accordance with the rules in force from 
time to time in this behale 


( d ) If the power to make appointment s in the 
Service is delegated by Government to any officer, 
that officer may exercise any of the powers of Gover 
ment described in the above clauses , 


(e ) Section Officers will normally be heads of Sec- 
tions whilc officers of Grade I will normally be 
incharge of Branches consisting of one or more 
sections . 


license or will norm 


sections 


(f) Section Officers will be eligible for promotion to 
Grade in accordance with the rules in force from 
time to tice in this behalf, 

( 8) Officers of Grade I of the Central Secretariat 
Service will be eligible for appointment to the Selection 
Grade of tho Service and to other higher adminis 
trativo posts in the Central Secretariat. 


( g ) Officers of Grade I of the Railway Board Secre 
tariat Service will be eligible for appointment to the 
Selection Grade of the Service and to other higher 
administrative posts in the Railway Board Secretariat. 

(h ) As regards Icavo , pension and other conditions 
of Service , the Officer appointed to the Section Officers 
Grade of the Railway Board Secretary Service on the 
results of Civil Services Examination etc . will be 
treated similarily to ot . " Group A and Group B 
Officers of Railway Board Secretariat Service . 


- 


- 


- 


- - - 


LII - - - 


- 


- - - 
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21 . The Indian Foreign Servicc Brunch B lnt anuended from time to time and is made applicablc 
grated Grade 11 and III of the General Carlos (Section to IFS ( B ) Officers 
Officers Grade )--- 

(i) Free furnished accommodation according to 
(a ) 16 -213 per cent of the substantive vacancies in 

status . 
the integrated Grade II and III of the Indian Foreign 

( ii) Medical attendance facilities under the 
Service. Branch B (Group B ) are filled by direct 

Assisted Medical Attendance Scheme. 
recruitment through the UPSC . The scale of pay 
attached to this grade is Rs. 650 - 30 -740 -35 -810 

( iii ) One set of Home Leave Passage is given 
EB - 35 -880 -40 - 1000 -40 - 1200 . 

during each posting abroad for a normal 

tenure of 2 - 3 yoars, for self and dependant 
(b ) Direct recruits to the Section Officers Grado 

family members. In addition , two single 
will be on probation for two years during which period 

Emergency Passages are given during an 
they will be required to undergo such training and 

officer s entiro career for self or a member 
pass such departmental tests as may be prescribed 

of his family to travel to India for reasons 
by Government. Failure to show sufficient progress 

of personal or family emergency. 
in the course of training or to pass the prescribod 

(iv ) Annual return air passage for children bet 
tests may result in the discharge of probationers from 

ween the ages of 6 and 22 studying in India 
service , 

to visit their parents during vacation subject 

to certain conditions . 
(c ) On the conclusion of the period of probation , 

Children education allowance for a traximum 
Government may confirm an officer in his appoint 

of two children between agos of 5 and 18 
ment subject to availability of permanent post or if 

studying at the station of the Officer s post 
his work and conduct have , in the opinion of Govern 

ing , in any of the schools approved by the 
ment been unsatisfactory , may either discharge him 

Ministry of External Affairs . 
from the service or may extend the period of his 

(vi) Outfit Allowance at the time of departure 
probation for such further period as Govemtrent may 
deem Alt . The total period of probation will not 

for each posting abroad , subject to a maxi 
exceed 3 years . 

mum of eight times . 
(d ) If the power to make appointment in the Şer 

(1) Central Civil Sorvice (Leave ) Rules , 1972 , as 
vice is delegated by Government to any officer that: 

amended from time to time will apply to members 
officer may extrcise any of the powers of Government 

of the service subject to certain modifications. For 
prescribed in the above clause. 

service abroad , except in some neighbouring countries, 

officers are entitled to an additional credit of leavo 
(e) Officers appointed to this service will normally to the extent of 50 per cent of leave admissible under 
be Heads of Sections, while employed at the Head 

the Central Service (Leave ) Rules , 1972 . 
quarters of the Ministry designated as Section Officers 

(k ) Whilo in India officers are entitled to such con 
and sometimes Administrative Officers . While ser 
ving in Indian Missions abroad , their designation will 

ceşgions as are admissible to other Central Govern 
be Registrars, although for local purposes they may 

ment servants of equal and similar status, 
be called Attaches with diplomatic status . 

(1) Officers of the IFS ( B ) are governed by the 

Central Provident Fund (Central Service ) Rules , 1960 
(f) Section Officers will be eligible for promotion 

ag amended from time to time and by orders issued 
to Grade I of the General Cadre for the IFS (B ) in 

thereundor. 
the scale of Rs. 1200 -50 - 1600 in accordance with the 
rules in force from time to timre in this behalf. 

( m ) Officers appointed to this service are governed 

by the Central Civil Service Pension ) Rules , 1972 , 
(g ) Officers of the Grade I of the General Cadre 

as amended from time to time and by orders isgued 
of the IFS (B ) will in turn be eligible for appointment thereunder . 
to post in the senior scale of IFS ( A ) in the scale of 
pay of Rs. 1200 (6th year or under ) - 50 - 1300 

22 . The Armed Forces Headquarters Civil Service , 
601600 - EB - -60 — 1900 — 1002000 , in accord 

Assistant Civilian Staff Officers Grade Group B 
ance with the rules in force from time to time in (a ) Armed Forces Headquarters Civil Service has 
this behalf. 

at present four grades as follows:-- 
(h) The Indian Foreign Service Branch (B ) is con 
fined to the Ministry of External Affairs and Indian 

Grado 

Scale of pay 
Missions abroad and the officers appointed to this 

(1 ) Selection Grado (Group A ) 
service are not pormally liable to transfer to other 

(Joint Director or Senior 
Ministry except the Ministry of Commerce. They 

Civilian Staff Officer) Rs. 1500 - 60 — 1800 . 
are, however, liable to serve anywhere inside or out 

( 2) Civilain Staty Officer 
side India . 

Rs. 1100 - 50 — 1600 . 

(Group A ) 
(1) During service abroad , IFS ( B ) officers are 

(3) Assistant Civilian Staff Rs. 650 - 30 __ 740 _ 35 _ 810 
granted foreign allowance in addition to their basic 

Officer (Group B Gazetted ) EBM- 35 - - 880 — 40 – 1000 
pay at rates which may be sanctioned from time to 

EB -- -10 - - 1200 . 
time, depending upon the cost of living etc . of the 

(4 ) Assistant Group B 

R3, 425 - - 15 - 500 - EB - 13 
countries concerned . In addition , the following con 

(Non -Gazetted ) 

500 - 20 - 700 - BB - 23_ _ 
cessions are also admissible during service abroad , 

800. 
in accordance with tho IFS (PLCA ) Rules, 1961, as 


- 11 


- 


- 


- 


- 


- 
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The above Service caters for the Armed Forces 
Headquarters and Inter- Services Organisations of the 
Ministry of Defence . 

Direct recruitment is made to the Assistant Civilian 
Staff Officers Grade and to the Assistant Grade only . 

(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff 
officers Grade will be on probation for 2 years during 
which they will undergo such training and pass such 
departocental tests as may be prescribed by Govern 
ment. Failure to show sufficient progress in the course 
of training or to pass the tests will result in the dis 
charge of the probationers from service . 

(c ) On the conclusion of his period of probation . 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has in the opinion of 
Government been unsatisfactory , Government may 
either dischrge him from the service or may extend 
his period of prabation for such further periods as 
Government may think fit . 


satisfied that the candidate will not bo fit for perma 
dent appointment on the expiration of such period of 
probation ho may discharge him from the sorvico or 
pass such orders as he thinks fit. 

(e) On the successful completion of the period of 
probation and after passing, of the departmental 
examination the officers will be considered for con 
firmation in the grade . 

(d ) Appraisers will be eligible for promotion to 
the next higher grade of Assistant Collector or Senior 
Superintendent of Central Excise , in the Indian Cus 
toms and Central Excise Service Group A (Rs. 700 
1300 ) in accordance with the rules in force. 

(e ) Regarding leave and pension , the officers will 
bo treated like other Group B officers in Central Gov 
ernment departments . As regards other terms and 
conditions of their service thoy will bo govornod by the 
provisions in the Recruitment Rules for the Customs 
Appraisers Service Group B . These rules particularly 
provide that the members of the Service will be liable 
to posting in any equivalent or higher posts under 
the Central Board of Excise and Customs anywhere 
in India . 


( d ) If the power to make appointment in the Ser 
vice is delegated by Government to any officer, that 
officer may exercise any of the powers of Govern 
rent described in the above clauses . 

(e) If the Armed Forces Headquarters and Inter 
Service Organisations of the Ministry of Defence, 
Assistant Civilian Staff Officers will normally be heads 
of Sections while Civilian Staff Officer will normally 
be incbargo of one or more Sections. 

(1) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible 
for promotion to the Grade of Civilian Staff Officer 
in accordance with the rules in force from time 
to time in this behalf . 


(9) Civilian Staff Officers of the Armed Forces 
Headquarters Civil Service will be eligible for appoint 
ment to the Selection Grade of the Service and to 
other administrative post in accordance with the rules 
in force from time to timo in this behalf . 

(h ) As regards leave, pension and other conditions 
of service officers of the Armed Forces Headquarters 
Civil Service will be governed by the rules , regulations 
and orders in force from time to time in respect of 
civilians paid from the Defence Service, Estimates .) 


24 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil 
Service Group B 

(a ) Appointments will be made on probation for 
a period of two years which may be extended at 
the discretion of the competent authority . Candidates 
appointed on probation will be required to undergo 
such training and pass such departmental tests as the 
Central Government may prescribe . 

(b ) If in the opinion of the Government the work 
or conduct of an officer on probation is unsatisfactory 
or shows that he is unlikely to become efficient, the 
Government may discharge him forthwith . 

(c ) Officer who has been declared to have satisfac 
torly completed his period of probation may be con 
firmed in the Service . If his work or conduct has in 
the opinion of the Government been unsatisfactory , 
Government may either discharge him from the Ser 
vice or may extend his period of probation for such 
further period as the Government may think fit . 

( d ) Scales of pay 
Grade I (Selection Grado) - Rs . 1200 -50 - 1600 . 
Grade II ( Timo Scale ) - Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 - ER 

33 -880 -40 - 1000 -EB - 40 - 1200 . 
A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the Service , 
draw pay at the minimum of the time-scale , provid 
ed that if he held a permanent post other than a 
tenure post in a subtantive capacity prior to his 
appointment to the Service , his pay during the period 
of his probation in the Service shall be regulated uo 
der the provisions of Fundamental Rule 22 - B ( 1) . The 
pay and increment in the case of other persons ap 
pointed to the Service shall be regulated in accord 
ance with the Fundamental Rules . 

(e ) Officers of the Service are entitled to get dear 
ness allowance at the Central Government rates appli 
cablo to employees drawing pay in the revised 
Central scales of pay . 


23. Custoins Appraisers Service, Group B 

(a ) Recruitment is made in the grade of Appraiser 
in the scale of Rs. 650 - 30 -740 - 35 -810 - EB 
35 -88040 - 1000 — EB40 - 1200 . Appointments are 
made on probation for a period of two years which 
may be extended at the discretion of the Competent 
Authority . During the period of probation , the 
candidates will be required to undergo such training 
and pass such departmental tests as the Central Board 
of Excise and Customs may prescribe . They will not 
be allowed to draw pay above the stage of Rs. 680 
unless they pass the prescribed departmental examin 
ation in full. 


( b ) If on the expiration of the period of probation 
or any extension thereof the appointing authority is 
of the opinion that the selected candidate is not fit 
for permanent employment or if at any time during 
such period of probation or extension thereof he is 
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(f) Officers of the Service arc governed by voa , 
Daman and Diu Civil Service Rules, 1967 and such 
other regulations as may be made or instructions is 
sued by the administrator for the purpose of giving 
effect to those rules . 


(f) In addition to dearness allowancu vilevis of the 
Service are entitled to draw compensatory (city ) 
allowance , house rent allowance and allowance to 
compensate for higher cost of living in hill station , 
expensiveness, incidental in remote localities etc . if 
they are posted at places either for training or on duty 
where such allowance are admissible.. 

(g) Officers of the Service are governed by the 
Delhi and Andaman and Nicoar Islands Civil Service 
Rules , 1971 and such other regulations as may be 
made or instructions issued by the Central Govern 
ment for the purpose of giving effect to those Rules. 
In regard to matters not specifically covered by the 
aforesaid Rules or by regulations or orders issued 
thereunder or by special orders they are governed by 
the rules, regulations and orders applicable to corres 
ponding officers serving in connection with the affairs 
of the Union . 

25. Goa , Daman and Diu Civil Service Group B 

(a ) Appointments will be made on probation for a 
period of two years which may be extended at the dis 
cretion of the competent authority . Candidates ap 


26 . Pondicherry Civil Service, Group B - 

(a ) Appointments will be made on probation for a 
period of two years which may be extended at the 
discretion of the competent authority . Candidates 
appointed on probation will be required to undergo 
such training and pass such departmental iests as the 
administrator or the Union Territory of Pondicherry 
may prescribe . 


(b ) If in the opinion of administrator the work or 
conduct of as officer on probation is unsatisfactory or 
shows that he is unlikely to become efficient, the ad . 
ministrator may discharge him forthwith . 


(c ) The officer who has been declared to have satis 
factorily completed his period of probation may be 
confirmed in the Service . If his work or conduct has 
in the opinion of the administrator, been unsatisfac 
tory, he may either discharge him from the Service 
or may extend his period of probation for such fur 
ther period as the administrator may think fit. 


(d ) A person recruited on the results of competi 
tive examination shall on appointment to the Service 
draw pay at the minimum of the scale of pay of 
Rs. 650 - 1200 . 


such training and pass such departmental tests as the 
administrator of the Union Territory of Goa . Daman 
and Diu may prescribe . 

(b ) If in the opinion of the administrator the work 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or 
shows that he is unlikely to become efficient, the 
administrator may discharge hir forthwith . 

(c ) The officer who has been declared to have satis 
factorily completed his period of probation may be 
confirmed in the Service . If his work or conduct has 
in the opinion of the administrator, been unsatisfac 
tory , he may either discharge him from the Service 
or may extend his period of probation for such further 
period as the administrator may think fit. 

(d ) An officer belonging to the Service will be re 
quired to service of any place in the Union Territory 
of Goa , Daman and Diu . 

(e ) Scales of pay 
Grade I (Selection Grade)--Rs. 1100-50- 1600 . 
Grade II (Time Scale)- -Rs. 650 -30 -740 -35-810 -EB -35 - 

880 -40 - 1000 -EB -40 - 1200 . 
A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment of the Service . 
draw pay at the minimum of the time-scale . 

Provided that if he held a permanent post , other 
than a tenure post in a substantive capacity prior to 
his appointment to the Service , his pay during the 


(c) Scales of pay — 

(1) Grade 1 (Selection Grade) Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
(ii) Grade II ( Time. Scale) - -Rs. 650 -30 - 740 - 35 -810 -EB 

35 - 880- 40 - 1000 -EB -40- 1200 . 
A person recruited on the results of Competitive 
Examination shall on appointment to the Service 
draw pay in the entry grade scale of pay only : 

Provided that if he held a permanent post other 
than a tenure post in a substantive capacity prior to 
his appointment to the Service , his pay during the 
period of his probation in Service shall be regulated 
under the provisions of sub -rule (1 ) of rule 22B of 
the Fundamental Rules. The pay and increrrents in 
the case of other persons appointed to the Service 
shall be regulated in accordance with the Fundamentai 
rules. 

Officers of the Service will be eligible for promotion 
to posts in the senior scale of the Indian Administra 
tive Service in accordance with the Indian Adminis 
trative Service (Appointment by Promotion ) Regu 
lations, 1955 . 

(1) Officers of the Service are governed by Pondi 
cherry Civil Service Rules, 1967 and such other 
* regulations as may be made or instructions issued 
by the administrator for the purpose of giving effect 
to those rules . 

27 . Delhi and Andaman & Nicobar Islands Pulice 
Service Group B (a ) Appointments will be made 
on probation for a period of two years whico may 


under the provisions of sub - rule (1 ) of rule 22 - B of 
the Fundamental Rules . The pay and increments io 
the case of other persons appointed to the service shalt 
be regulated in accordance with the Fundamental 


Rules . 


Officers of the service will be eligile for promotion 
to posts in the senior scale of the Indian Administra 
tive Service in accordance with the Indian Adpinix 
Trative Service (Appointment by Promotion ) Regula . 
Fin . 1955 . 
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be extended at the discretion of the competent autho . 
rity . Candidates appointed on probation will be re 


be 


departmental tests as the Central Govednment may 
prescribe. 

(6 ) If in the opinion of Government the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory 
or shows that he is unlikely to become efficient, 
Government may discharge him forthwith . 

(c) The officer who has been declared to have 
satisfactorily completed his period of probation may 
be confirmed in the service . If his work or conduct 
has in the opinion of Government been unsatisfactory . 

Government may either discharge him from the Ser 
· vice or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit. 

(d) Scales of pay: 
Grade I (Selection Grade)- Rs. 1100-50-1500. 
Grade II ( Time Scale ) - R $. 650 - 30 -740 -35- 810 - EB . 
. 35 - 880- 40 - 1000 - EB - 40 - 1200 . 


(b ) If in the opinion of Administrator the work or 
Conduct of an officer on probation is unsatisfactory 
or shows that he is unlikely to become efficient, the 
Administrator may discharge him forthwith . 

(c) The Officer who has been declared to have satis 
factorily completed his period of probation may be 
confirmed in the service. If his work or conduct bas, 
in the opinion of the Administrator been unsatisfac 
tory , he may either discharge him from the Service 
or may extend his period of probation for such further 
period as Administrator may think fit. , 

(d ) An Officer belonging to the Service will be 
required to serve at any place in the Union Territory 
of Pondicherry . . . 
(e ) Scales of pay:--- 

(1) Grade I (Selection Grade) - Rs . 1100 - 50 - 1600 . 
(ii) Grade 1 ( Time Scale ) - Rs. 650 -30 -740-35-810- EB 

35 - 880 - 40 - 1000 -EB -40 - 1200 . 
A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the service drawn 
pay at the minimum of the time scale : 

Provided that if he held a permanent post other 
than a tenure post in a substantive capacity prior to 


A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the Service 
draw pay at the minimum of the time-scale , provid 
ed that if he held a permanent post, other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his 
appointment to the Service , his pay during the period 
of his probation in the Service shall be regulated 
under the proviso of Fundamental Rule 22-B (1) . The 
pay and increments in the case of other persons 
appointed to the Service shall be regulated in accord 
ance with the Fundamental Rules . 


period of his probation in service shall be regulated 
under the provisions of sub- rule ( 1 ) of Rules 22 - B of 
the Fundamental Rules . The pay and increments in 
the case of other persons appointed to the service 
shall be regulated in accordance with the Fundamen 
tal Rules . 

( f) Officers of the Service are governed by Pondi 
cherry Police Service Rules, 1972 with such other 
regulations as may be trade or instructions issued by 
the Administrator for the purpose of giving effect to 
these rules. 


( e ) Officers of the Service are entitled to get 
dearness allowance at the Central Government rates 
applicable to employees drawing pay in revised Cen . 
tral scales of pay. 

(f) In addition to dearness allowance officers of 
the Service are entitled to draw compensatory (city ) . 
allowance , house rent allowance and allowances to 
compensate for higher cost of living in hill stations . 
expensiveness incidental in remote localities etc . if 
they are posted at places either for training or on 
duty where such allowances are admissible . 

(g ) Officers of the Service are governed by the 
Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Ser 
vice Rules . 1971 and such other regulations as may 
be made or instructions issued by the Central Gov. 
ernment for the purpose of giving effect to thos 
Rulcs . In regard to matters not specifically covered 
by the aforesaid Rules or by regulations or orders 
issued thereunder or by special orders , they are 
governed by the rules , regulations and orders appli 
cable to corresponding officers serving in connection 
with the affairs of the Union . 


pointed ining and pass he Union Territ 


29 . Goa , Daman and Diu Police Service Group B 

(a ) Appointment will be made on probation for a 
period of two years which may be extended at the 
discretion of the competent authority . Candidates ap . 
pointed on probation will be required to undergo 
such training and pass such departmental csts as 
the Administrator of the Union Territory of Goa . 
Daman and Diu may prescribe . 

(b ) The officer who has been declared to have satis. 
factorily completed his period of probation may be 
confirmed in the Service , If his work or conduct has , 
In the opinion of the Administrator, been unsatisfac 
tory , or shows that he is unlikely to become efficient 
he may either discharge hir from service or may 
extent his period of probation for such further period 
As the Administrator may think fit. 


. 


(c ) An officer belonging to the service will be 
(equired serve at any place in the Union Territory of 
Goa , Daman and Diu . 


28. Pondicherry Police Service Group B . 
(a ) Appointments will be made on probation for a 

. 
period of two years which may be extended at the 
discretion of the competent authority . Candidates 
Appointed on probation will be required to undergo 
such training and pass such departmentai teste as 
the Administrator of the Union Territory of Pondi. 
cherry may prescribe . 


(d ) Scales of pay 

Grade I (Selection Grade) Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
Grade II ( Time Scale ) - Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 -EB - 35 -88 O 

90 - 1000 - EB -40 - 1200 . 
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A person recruited on the results of competitive (0 ) Promotion : 
examination shall on appointment to the service , draw 
pay at the minimum of the time- scale 

The officers appointed in the rank of Assistant Com 

mandant shall be eligible for promotion to tho rank 
Provided that if he held a permanent post, other of Deputy Commandant Commandant AIG in accord 
than a tenure post in a substantive capacity prior to ance with provisions contained in the Recruitment 
his appointment to the Service his pay during the Rulcs for these posta . 
period of his probation in service shall be regulated 
under the provisions of sub - rule ( 1 ) of rule 22 - B of 

(1) The officers will be governed by Central Indus 
the Fundamental Rules . The pay and incremont in 

trial Security Force Act, 1968 (No. 50 of 1968 ) and 
the case of other persons appointed to the service 

Central Industrial Security Force Rules , 1969, as 
shall be regulated in accordance with the Fundamen 

amended from time to time. 
tal Rules , 


APPENDIX III 


Officers of the Service will be olloible for promo 
tion to posts in the senior scale of the Indian Polica 
Servico in accordance with the Indian Police Serviço 
(Appointment by Promotion ) Regulations , 1955 . 


REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATIONS OF CANDIDATES 


(e ) Officers of the Service are governed by God, 
Daman and Diu Police Service Rules , 1973 and such 
other regulations as may be made or instruction is 
sued by the Administrator for the purpose of giving 
cffect to these rules. 


The regulations are published for the convenience 
of candidates and enable then to ascertain the probu 
bility of their required physical standard . The regula 
rions are also intended to provide guidelines to the 
medical examiners . 


30 . Posts of Assistant Commandant in the Central 
Industrial Security Forco , Ministry of Home Affairs 
General Central Services Group A Gazetted when 
Jield by an officer of IPS, otherwise GCS Group B 
Gazetted , 


2 . The Government of India reserve to themselves 
absolute discretion to roject or accept any candidate 
after considering the report of the Medical Board . 


The classificaion of various Services under the two 
Categories, namely " Technical" and " Non - technical" 
will be as under : 


(a ) The appointments shall be made on probation 
for a period of two years which may be extended ut 
the discretion of the appointing authority . Candidates 
appointed on probation will be required to underg 
Such training and pass such departmental tests as the 
competent authority may prescribe . 


A . TECHNICAL 

( 1) Indian Railway Traffic Service . 
(2 ) Indian Police Service and other Contral Po . 

lice Services, Group B . 
(3 ) Group A posts in the Railway Protection 

Force. 
B . NON - TECHNICAL 


(b ) The appoining authority, shall on the expiry of 
the period of such probation or such extended period 
pass an order declaring that the probationer has com 
pleted the period of probation satisfactorily . Thao 
officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation , may be confirm 
od in the rank . If the work or conduct has in 
the opinion of the appointing authority , been up 
saitsfactory or shows that he is uolikely to become 
efficient he may be discharged from the post, 


Excise Se Accounts 
elenco Accpostal Serv . and 


IAS, IFS , IA and AS Indian Customs and Central 
Excise Service . Indian Civil Accounts Service , Indian 
Railway Accounts Service Indian Railway Personnel 
Servico, Indian Defence Accounts Service , Indian 
Income Tax Service , Indian Postal Service, Military , 
Lands and Cantonment Service Group A . and other 


( c ) An officer appointed to the post still be re 
quired to serve any where in India . 


(1) Scales of Pay : 
Senior Group A scale- - 1100 - 50 -1600 plus special pay 

of Rs. 200 lf appointed as Assistant Inspoctor General 
and special pay of Rs. 150 if appointed as Commandant. 
No special pay is attached to the post of Dy. Comdt. 
Included in the Cadre . 


1 . To be passed as fit for appointment a candidate 
must be in good trental and bodily health and free 
from any physical defect likely to interfere with the 
efficient performance of the duties of his appointment. 

2 . (a ) In the matter of the correlation of age limit 
height and chest girth of candidates of India ( inculd 
ing Anglo - Indian ) race it is left to tho Medical Board 
to use whatever correlation figures are considered 
most suitablo as a guide in the examination of the 
candidates. If there be any disproportion with regard 
to height, weight and chest girth the candidate should 
be hospitalized for investigation and X - ray of the 
chest taken before the candidate is declared fit or not 
fit by the Board , 


Surrior Scale - Rs . 650 -30 - 740 - 35 -810 -FB- 35- 880 -40- 1200 

with a specia 1 pay of Rs. 100 . 


A porson recruited on the results of competitive exami 

nation shall on appointmont 10 the post, draw pay 
at the mininum of the time-scale. 


Carl- - 
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(b ) However for certain services the minimum 
standard for height and chest girth without which 
candidates cannot be accepted , are as follows:- - 


- 


- 


- 


Height 


Chost girth Expansion 
fully ex 
panded 


minimum and maximum will then be re 
corded in centimotres 84 - 89 . 86 - 93 .5 
etc. In recording the measurements fractions 
of the less than half a centimetre should 

not be noted . 
N . B .-- The height and chost of the candidates 

should be measured twice before coming 

to a final decision . 
5 . The candidate will also be weighed and his weight 
recorded in Kilograms; fractions of half a kilogram 
should not be noted . 


- 


- - - 


- 


- 


1 : 


152 cm 


84 cm 


( for 


( 1) Indian Railway 

(Tradio Soryica ) 


Scm 
men ) 
5 cm 
wom 


150 cm 


79 CID 


(for 
) 


6 . (a ) The candidate s eye -sight will be tested 
accordance with the following rules . The result 
cach test will be recorded . 


in 
of 


84 cm 


(2 ) Indian Police Service , 165 cm 

Group A posts in 
Railway Protection For- 150 cm 
cos , and other Central 
Polico Services Group B 


79 cm 


mon ) 
5 cm (for ) 
women 


(b ) There shall be no limit for minimum naked 
eye vision but the naked eye vision of the candidates 
shall however bo recorded by the Midical Board or 
other medical authority in every case , as it will fur 
nish the basic information in regard to the condition 
of the eye . 

( c ) The following standards are prescribed for 
distant and near vision with or without glasses for . 
different types of services. 


Distant 


Vision 


Near vision 


Class of Service 


Worso 
сус 


Wo 
ya 


Bottor 

сус 
(Correc 
ted vision ) 


Bettor 

eyo 
(COTTAC 
ted vision ) 


- 


* 


7 


J/I 


J/ II 


L. A . S ., I. P . S ., and 
Central Servicos 
Group A & B . 
(1) Technical 6/6 

6 / 

9 
(ii) Non - technical 
( iii) 1.O .F . S. 6/6 


6 


The minimum height prescribed is relaxable in the 
case of candidates belonging to Schedule Tribes and 
to races such as Gorkhas, Garhwails, Assamese, Kum 
ayonis, Nagalgad Tribal etc . whose average height is 
distinctly lower, 

The following relaxcd fcinimum height standard 
in case of candidates belonging to the Scheduled Tribes 
and to the races such as Gorkhas, Garwalis, Assa 
meso , Kumayonis, Nagaland are applicable to Indian 
Police Service Group B . Police Services and Group 
A posts in Railway Protection Force . 
Mon 

160 oms 
Women 

145 cms. 
3. The candidate s height will be measured as 
tellows: 
He will remove his shoes and be placed against 

the standard with his feet together and the 
weight thrown on the heels and not on the 
toes or other sides of the fect. He will stand 
erect without rigidity and with the hecls 
calves buttoks and shoulders touching the 
standard ; the chin will be depressed to bring 
the vertex of the head level under the hori 
zonal bar and the height will be recorded 
in centimetres and parts of a centimetre to 

halves . 
4 . The candidates chest will be measured as fol . 
lows: 
He will be made to stand erect with his feet 10 

gether and to raise arms over his head , The 
tapo will be so adjusted round the chest that 
its upper edge touches the inferior angles 
of the shoulders blades behind and lies in 
the same horizontal plane when the tape is 
taken round the chest. The arins will then 
the lowered to hang looscly by the side and 
care will be taken that the shoulders 3 . 0 
not throwni upwards or backwards so as to 
displace the tape . The candidate will then 
be directed to take a deep inspiration Seve 
ral times and the maixrcum expansion of 

the chest will be carefully noted and thic 
1221 G 18 , 4 - 20 


6 /12 

/9 
6 /12 
6/18 


J/ II 


or 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


6 / 

9 6 /9 J/I J / II 
-- -- - - - - - - - - - - - 

- - - - - -- - 
( d ) (i) In respect of the Technical Services men 
tioned above and any other services concerned with 
the safety of public the total amount of Myopia in 
cluding the cylinder ) shall not exceed - 4 .00 D . Total 
amount of Hypermetropia ( including the sylinder ) 
shall not exceed plus 4 . 00 D ; 


Provided that in case a candidate in respect of the 
services classificd as " Technical" ( other than the Ser 
vices under the Ministry of Railways ) is found unfit 
on grounds of high myopia tho matter shall be referr 
ed to a special board of thrcc opthalmologists to dec 


cas : it is not pathological, the candidate shall be dec 
lared fit , provided he fulfils the visual requirements 
otherwise , 


(ii) In every case of myopia, fundus examination 
should be carried out and the results recorded . In 
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LASAGIZA 

YARISIS 
tho event of pathological condition being present which testiog colour vision . While cither of the two tests 
is likely to be progressive and affect the efficiency of may ordinarily be considered sufficient in respect of 
the candidate , he she should be declared unfit. 

services concerned with road , rail and air traffic , it is 

essential to carry out the lantern test. In doubtful 
(e ) Field of Vision : The field of vision sall be 

cases where a candidato fails to qualify when tested 
tested in respect of all services by the confrontation 

by only one of the two tests, both the tests should be 
method . When such test gives unsatisfactory or doubt 

cmployed . However, both the Ishihara s plates and 
ful result the field of vision should be determined on 

Edrige Green s lantern shall be used for testing col 
the perimeter, 

our vision of candidates for appointment to the Indian 
(f) Night blindness : Broadly there are two types of 

Railway Traffic -Service and Group A posts in the 
night blindness : ( 1 ) as a result of vit. A deficiency 

Railway Protection Force . 
and ( 2 ) as a result of Organic disease of Retina a 

(h ) Ocular condition cther ihan visual acuity - - 
common cause being Retinitis Pigmentosa . In ( 1 ) the 
fundus is normal, generally seen in younger age group (i) Any organic disease or a progressive refractive 
and ill nourished persons and improves by large doses error , which is likely to result in lowering visual 
of Vit. Ain ( 2 ) the fundus is often involved and acuity, should be considered a disqualification . 
mere fundus examination will reveal the condition in 
majority of cases . The patient in this category is an 

( ii) Squint : For technical scrvices where the pre 
adult and may not suffer from malnutrition Persons sence of binocular vision is essential squint, even if 
seeking employment for higher posts in the Govern the vision acuity in each eye is of the prescribed stan 
ment will fall in this category for both ( 1 ) and ( 2 ) dard should be considered a disqualification . For other 
dark adaptation test will reveal the condition . For (2 ) services the presence of squint should not be consi 
specially when fundus is not involved electro -Retino dered as a disqualification if the visual acuity is of 
graphy is required to be done . Both these tests (dark the prescribed standards , 
adaptation and retinography ) are tine- consuming 
and require a routine test in a medical check up . Be 

( iii) If a person has one eyc or if he has one eye 
cause of these specialized set up, and cquipment; and 

which has normal vision and the other eye is anby 
thus are not possible technical considerations. It is 

Topic or has subnormal vision the usual effect is that 
for the Ministry Department to indicate if these tests 

the person lacking stercoscopic vision for perception 
for night blindness are required to be done . This will 

of depth . Such vision is not necessary for many civil 
depend upon the job requirement and nature of duties 

posts . The medical board 11y recommend as fit, such 
to be performed hy the prospective Government em 

persons provided the normal eye has 
ployees. 

(i) 616 distant vision and IJ near vision with 

or without glasses provided the error in any 
( g ) Colour Vision : The testing of colour vision 

meridian is not more than 4 dioptres for 
shall he essential in respect of the Technical Services 

distant vision . 
mentioned above. As regards the non - Technical Ser 
vices /posts the Ministry Department concerned will 

(ii) has full field of vision 
have to inform the Medical Board that the candidate 
is for a service requiring colour vision examination 

( iii ) normal colour vision wherever required : : 
of not. 

Provided the board is satisfied that the candidate can 
Colour perception should be graded into a higher 

perform all the functions for the particular job in 
and lower grades depending upon the size of aperture 

question , 
in the lantern as described in the table below : - ? 

The above relaxed standard of visual acuity will 
Higher 
Grade 

NOT apply to candidates for posts services classified 
Lower 
grado grade 

as " TECHNICAL . The Ministry Department con 
Colour Colour 

cerned wil have to inform the medical board that the 
Perception Perception 

candidato is for a " TECHNICAL " post or not. I 
- - - 

( iv ) Contact Lenses : During the medical exami 

nation of a candidate , the use of contact lenses is not 
1. Dlatanco between the lamp and 1616 

to be allowed . It is necessary that when conducting 
candidato . 
2. Size of aperture 

eve test the illumination of the type letters for distant 
1 . 3 mm 1 . 3 mm 

5 seconds 
3. Time of exposure 

vision sliould have an illumination of 15 foot- candles . 
5 seconds 

N . B .-- The medical standards applicable to Group B 
For the Indian Railway Traffic Service, Group A 

posts in Railway Protection Force are those for tlic 
posts ju the Railway Protection Force and for other non -technical services. Since however , this service is 
Services concerned with the safety of the public , 

concemed with the safety of the Public , the following 
bigher grade of colour vision is cssential hut for others 

additional conditions shall also apply to these posts: 
lower grade of colour vision should be considered 
sufficient. 

(i) Testing of colour vision shall hö essential 

and higher grade of colour vision is neces 
Satisfactory colour vision constitutes. recognition 

sary . 
with ease and without hesitation of sinnt recl . sional 
green and white colours . The use of Ishihara s plates, 

(i ) Squint shall be considerar is by disoualifica - 
shown in good light and a suitablo lantern like Edrige 

tion even if the visual acuity in cach eve is 
Green s shall be considered quite dependable for 

of the prescribed standard . 


- - 


= 


= 


= 


اب 


ت 


ادمابا 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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(iii ) One eye shall constitute a disqualification 

for appointment in Railway Protection 
Force , 


7. Blood Pressure 

The Board will use its discretion regarding Blood 
Pressure . A rough method of calculating normal maxi 
mum systolic pressure is as follows - 
(i) With Young subjects 15 - 25 years of age the 

average is about 100 plus the age . 


Where a Medical Board finds sugar present in candi 
date s urine by the usual chemical tests the Board will 
proceed with the examination with all its other as 
pects and will also specially note any signs or symp 
toms suggestive of diabetes. If except for the glyco 
suria the Board finds the candidats conforms to the 
standard of medical fitness required they may pass 
the candidate fit subject to the glycosuria being 
non -diabetic and the Board will refer the 
casc to a specified specialist in Medicine who has 
hospital and laboratory facilities at his disposal. The 
Medical Specialist will carry out whatever examina 
tions clinical and laburatory , he considers necessary 
including a standard blood sugartolerance test, and 
will submit bis opinion to the Medical Board upon 
which the Medical Board will basc its final opinion 
"- fit" or " unfit " . The candidate will not be required to 
appear in person before the Board on the second 
occasion , To exclude the effects of medication it may 
be necessary to retain a candidate for several days in 
hospital under strict supervision , 


( ii ) 


With subjects over 25 years of age the genc 
ral rule of 110 plus half the agc seems 
quite satisfactory . 


N . B . - As a general rule any systolic pressure over 
140 mm , and diastolic over 90 mm , should be re 
garded as suspicious and the candidate should be 
hospitalised by the Board before giving their final 
opinion regarding the candidate s fitness or otherwise . 
The hospitalisation Icport should indicate whether 
the rise in blood presssurc is of a transient nature duc 
to excitement ctc . or whether it is due to any Organic 
disease . In all such cases X -ray and electrocardiogra 
phic cxamination of heart and blood urea clearance 
test should also be donc as a routine . The final deci 
sion as to fitness or otherwise of a candidate will , 
however, rest with the medical board only . 
Method of taking Blood Pressure 


9 . A woman candidatc wlio as a result of tests is 
found to be pregnant of 12 wocks standing or over, 
should be declared teinporarily unfit until the con 
finement is over. She should be re - examined for fit 
ness certificate six weeks after the date of confine 
ment, subject to the production of a medical certifi 
cate of fitness from a registered medical practitioner , 


The mercury manometer type of instrument should 
be used as a rule . The measurement should not be 
taken within fifteen minutes of any exercise or excite 
ment. Provided the patient, and particularly his arm 
iş relaxçd he may be either lying or sitting. The arm 
is supported comfortably at the patient s side in a 
inore or less horizontal position , The arm sbould be 
freed from the clothes to the shoulder . The cuff com 
pletely deflated should be applied with the middle of 
the rubber over the inner side of thc arm and its 
lower edge an inch or two , above the bond of the 
elbow . The following turns of cloth bandage should 
spread evenly over thc bag to avoid bulging during 
inflation . 


10 . The following additional points should be observed : 
(a ) that the candidates hearing in each ear is good and 

that there is no sign of discase of the car . In case it 
is defective the candidate should be got examined by 
the car specialist; provided that if the defect in hearing 
is remediable by operation or by use of a bearing aid 
a candidate cannot be declared unfit on that account 
provided he/ she lias no progressive discase in the ear, 
This provision is not applicablo in the case of Railway 
Services . The following arc the guidelines for the medical 
examining authority in this regard 


(1) Marked or total deafness Fit for non -technical jobs - if 

in one ear, other car being the deafness is upto 30 De 
normal, 

cibel in higher frequeocy . 
. (2 ) Perceptive deafness in Fil in respect of both technica 

both cars in which song and non -toclinical jobs if the 
improvement is possible deafness is upto 30 Decibel 
by a hearing aid . 

in speech frequencies of 
1000 -4000 . 


(3 ) Perforation of tyinpanic 

mer brane of contral or 
marginal tyre . 


The brachial artery is located by palpitation at the 
bend of the elbow and the stethoscope is then applied 
lightly and centrally over it below but not in contact 
with the cuff . The cuff is inflated to about 200 mm , 
Hg and then slowly deflated . The level at which the 
column stands when soft successive sounds are licard 
represents the Systolic Pressure. When more air is 
allowed to escape the sound will be heard to increase 
in intensity . The lovel at which the well hcard clear 
sounds change to soft muffled fading sounds repre 
sents the diastolic pressure . The measurements should 
be taken in a fairly brief period of time as prolonged 
pressure of the cuff is irritating to the patient and 
will vitiate the reading. Rechecking if necessary 
should be done only a few minutes after complete 
deflation of the cuff . ( Some times , as the cuff is de 
flated sounds are heard at a certain level they may 
disappear as pressure , ralls and reappear at a still 
lower level. This silent Gap play cause error in 
readings.) . 


( ) One car normal other car 

perforation of tympanic 
menbrano prescat - 
Toniporarily unit . Under 
improved conditions of 
Ear Surgery a candidate 
with marginal or other 
perforation in both cal ! 
should be given a chance 
by declaring him tempo 
rarily unfit and then he 
may be considered under 

4 ( 11 ) below . 
( ii ) Marginal or atlic perfor 

Ation in both cars -- infit 
(1 ) Central perforation both 

cart - Tempora . ily nufit. 


8 . The urine (passed in the presence of the examl 
ner ) should be examincd and the results recorded . 
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- 


- 


-- 


- 


(k ) that he does not bear traces of acute or 

chronic disease pointing to an impaired 

constitution . 
(1) that he bears marks of efficient vaccination ; 

and 
(m ) that he is frec from communicable dis 

case . 


11 . Radiographic examination of the chest should 
be donc as a routine in all cases for detecting day 
abnormality of the heart and lungs, which may not 
bo apparent by ordinary physical examination . 


(4 ) Ears with masto cavity (i) Either car pormal hcaring 

subnormal heartbg op one other car mastoid cavity 
side /on both sides. 

Fit for both tochnical and 

non - tochnical jobs. 
(ii) Mastoid cavity of both 

sides. Unfit for technical 
jobs. Fit for non -tochni 
cal Jobs if hearing im 
proves to 30 Decibel in 
either car with or with 

out hearing aid . 
(5 ) Porsistently discharing Temporarily Unfit for both 
car operatod /unoperatod . tochnical and non-techni 

cal jobs . 
(6 ) Chronic inflamınatary / (1) A decision will be taken 

alergic condition of nose as por circunstances of 
with or without bony 

individual cases. 
defomities of nasal (ü ) If deviated nasal Soptun 
soptum . 

is present with Symptoms 

Temporary unfit. 
(9) Chronic inflammatory (i) Chronic inflammatory 
conditions of tonsils 

conditions of tonsils 
and /or Larynx 

and /or Larynx - Fit. 
( ii) Hoansences of voice of 

soverc doorco if present 

thon - Tomporarily unfit . 
(8 ) Benign or locally Malig - ( Bonign tumours - Tomp 
nant tumours of the E . N . 

T orarlly unft. 
(U ) Malignant Tumours 

unfit. 
(9 ) Otosclerosis 

If the hearing is within 30 
Docibels after operation 
or with the help of hear 

ing aid - Fit . 
(10 ) Congenital defects of ear , (i) If not interforing with 
nose or throat. 

functions- Fit . 
(ü ) Stuttering of sovero deg 

res - Infit . 
11) Nasal Poly 

Ternporarily Unft. 


In case of doubt regarding health of a candidate 
the Chairman of the Medical Board may consult a 
suitable Hospital Specialist to decide the issue of fit 
ness or unfitness of the candidate for Government 
Servico e . g . if a candidate is suspected to be suffer 
ing from any mental defect or abberation , the Chair 
man of the Board may consult a Hospital Psychiat 
rist psychologist, etc . 


When any defect is found it must be noted in the 
certificato and the medical examinor should stato his 
opinion whether or not it is likely to interfero with 
the efficient performance of thọ duties which will 
be required of the candidato . 


12 . The candidate filing an appeal against tho 
decision of the Medical Board havo to deposit an 
appeal fee of Rs. 50 .00 in such manner as may bo 
proscribed by the Government of India in this be 
half . This fee would be refunded if the candidate 
is declared fit by the Appellate Medical Board . The 
candidates may , if they like, enclose medical certifi 
cate in support of their claim of being fit. Appeals 
should be submitted within 21 days of the date of 
the communication in which the decision of the 
Medical Board is communicated to the candidates ; 
otherwise request for second medical examination 
by an Appellate Medical Board , will not be enter 
tained. The Medical cxamination by the Appellate 
Medical Board would be arranged at New Delhi 
only and no travelling allowance or daily allowance 
will be admissible for the journeys performed in 
connection with the medical examination . Neces 
sary action to arrange medical examination by 
Appellate Medical Boards would be taken by the 
Ministry of Home Affairs. Department of Personnel 
and Administrative Reforms on receipt of appeal 
accompanied by the prescribed fee . 


(b ) that his speech is without impediment. 
( c ) that his teeth are in good order and that 

he is provided with dentures where neces 
sary for effective mistication (well filled 

teeth will be considered as sound ); 
(d ) that the chest is well formed and his 

chest expansion sufficient and that tho 

heart and lungs are sound ; 
(e) that there is no evidence of any abdomi 

qal disease ; 
(f) that he is not ruptured ; 
(g) that he docs not suffer from hydrocele, 

varicose veins or pilos; 
that his limbs, hands and feet are well 
formed and developed and that there is 
free and perfect motion of all joints. 
that he does not suffer from any invete 
rate skin disease ; 
that there is no congenital malformation 
or detect; 


MEDICAL BOARDS REPORT 
The following intimation is made for the guid 
ance of the Medical Examination : 


1 . The standar: of physical fitness to be adopted 
should make due allowance for the age and length 
of service , if any of the candidate concerned , 


of aqat there well 


No person will be deemed qualified for admis 
sion to the Public Service who shall not satisfy 
Government or the appointing authority as the case 
may bo , that he has no disease , constitutional affoc 
tion , or bodily infirmity, unfitting him or like to 
umfit him for that Service . 
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3.( a ) Have you ever had italijcx inter 

mittent or any other fever enlarge 
ment of suppuration of glands, 
spitting of blood, asthma, heart dis 
caso , lung disease , fainting attack , 

rhoumatism , appendicitis ? 
(b ) Any other disease or accident re 

quiring confinement to bed and medi 
cal or surgical treatment ? 


4 . When wero you last vaccinated , 


5 . Have you suffered from any form of nervousness due to 

Over work or any other causes ? 


6 . Furnish the following particulars concerning your family . 


Father s ago if 
living and stato 
of health 


Father s ago at No. of broth - No. of broth 
death and ers living , ots dead , their 
cuase of death their ages and ages , at death 

stato of health and cause of 


It should be understood that the question of fitness 
involve the future as well as the present and 
that one of the main objects of medical 
examinations is to secure continuous effective 
service , and in the case of candidates for 
permanent appointmeot to prevent early pension or 
payments in case of premature death . It is at 
the same time to be noted that the question is 
one of the likelihood of continuous effective service 
and the rejection of a candidate need not be advised 
on account of the presence of a defect which is 
only a small proportion of cases is found to inter 
fere with continuous effective service . 

A Lady Doctor will be co -opted as a member of 
the Medical Board whenever a woman candidate 
is to be examined . 

Candidates appointed to the Indian Defence 
Accounts Service are liable for field service in or 
out of India . In the case of such a candidate the 
Medical Board should specially record their opi 
pion as to his fitness or otherwise for field servico . 

The report of the Medical Board should be tre 
ated as confidential. 

In case where a candidate is declared unfit for 
appointment in the Government Service the ground 
for rejection may be communicated to the candi 
dato in broad terrs without giving minute details 
regarding the defects pointed out by the Medical 
Board . 

In cases where a Medical Board considers that a 
minor disability disqualifying a candidate for Gov 
ernment service can be cured by treatment (medi 
cal or surgical) a statement to the effect should be 
recorded by the Medical Board . There is no objec 
tion to a candidate being informed of the Board s 
opinion to the effect by the appointing authority 
and when a cure has been effected it will be open 
to the authority concerned to ask for another Medi 
cal Board . 


death 


Mother s ago 
If living and 
state of hçalth 


Mother s ago No . of sisters No. of sisters 
at death and living, their dead , thcir 
cause of doath ago and stato ages , at death 
of health and cause of 

death 


19 . 


7. Havo you been examined by a Medical Board be 


foro ? .. 


HILLIE 


HOHELINELE 


8 . If answer to the above is " Yes" 

plonso stato what Sorvice/ Sorvicos 
you were oxamined for ? 


9. Who was the examining authority ? 


10 . When and where was the Medical 

Board held ? 


11. Result of the Medical Board s 

examination if communicated 
to you or if known ? 

I declare all the above answers to be , to the best of my 
boliof, true and correct. 


II 


. 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


In the case of candidates who are to be declared 
" Temporarily Unit" the period specified for re 
examination should not ordinarily exceed six months 
at the maximum . On re -examination after the 
specified period these candidates should not be 
declared temporarily unfit for a further period but 
a final decision in regard to their fitness for appoint 
ment or otherwise should be given , 

(a ) Candidate s statement and declaration . 

The candidate must make the statement required 
below prior to his Medical Examination and must sign 
the Declaration appended thereto . His attention is 
specially directed to the warning contained in the 
Note below : 


Candidate s Signature . . . . . . . . . . . 
Signod ip my presence. 

Signature of tbc Chairman of tho Board 
Note . - The The candidate will be held responsible for the 
accuracy of the above statepicnt. By wilfully suppressing any 
information he will incur the risk of losing the appointment 
and , if appointed of forfeiting all claims to superannuation 
allowance or Gratuity . 

(b ) Report of the Medical Board on (name of candidate) 
Physical Examination . 

1. General development : Good . . . . . . . . . . . . Fair . . . . . . . . 
Poor . . . . . . . . . . . . . . 
Nutrition : Thin . . . . . . . . . . Average . . . . . . . . . . Obese , . . . . . . . 
Height : (Without Shocs . . . . . . . . . .Weight . . . . . 
Best Weight . . . . . . . . . . When . . . . . . . . . . . . . . ? any recent 
changes in weight . . . . . . . . . . . . . . . . Tomperaturo . . . . . . . . . . . . 
Girth of Chost 


IIIIIIIIIIIII 


1. State your namo in full (in block letters).... 
2. State your age and birth place .... .... .... 
(a ) Do you beloog to races such as Gor 

khas, Garhwalis , Assamese, Nagaland 
Tribes etc . whose avorago hoight is 
distinctly lower ? Answer Yes or 
No and if the answer is, Yes state 
tho namo of the race . 


( 1) After full inspiration 

(2) After full expiration 
2 . Skin ; any obvious disease 
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3 . Eyes : 

(1) Any disease. . .. .. 
(2) Night blindness. . . 
(3) Defect in colour vision . 
(4 ) Field of vision . . . . . . . . . . . . 
(5) Visual acuity . . . . . . . 
(6 ) Fundus examination , . . . . . . . . . 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


Acuity of vision 


Naked 
eyo with 
glasses 


Strength 
of glass 
sph . cyl. 
Axis, 


I 


+ I 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


Distant vision : 

R . E . 
L . E . 


Narvision 

R . E . 

LE 
Hypermetropia (Manifest ) 

R . E . 


Note :- In the case of a femalo candidate, if it is found. 
that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she would 
be declared temporarily unfit vide Rogulation 9 . 

15 . (i) State the Service for which the candidate has been 
examined : 

(a ) I.A .S . and I. F .S . 
(b ) I.P .S . Group A posts in Railway Protection Force 

and Delhi & Andaman & Nicobar Islands Police 

Service . . . . . . . . . . 
(c) Central Services , Group A and B . 

(i ) Has ho been found qualified in all respect for the efi 
cient and continuous discharge of his duties in : 

(a ) 1.A .S . and I. F .S . . . . 
(b ) L.P .S. Group A Posts in Railway Protection Force and 

Delhi and Andaman and Nicobar Islands Polico Ser 

vico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Soc especially height, chest girth , eye sight, colour blind 

noss and locomotive system ). 
c) Indian Railway Traffic Service (sce cspocially height 

chest, cyo sight, colour blindnes). 
(d ) Other Central Services Group A /B . 
(jil) Is the Candidato flt for FIELD SERVICE . 

Note :-- Thọ Board should record their findings under one 
of tho following three categories : 

(i) Fit . . . . . . . 
( ii) Unfit on account of. 
( ii ) Tomporarily unfit on account of. . 

Placo . . . . . . . . 
Dato . . . . . . . . 

Chairman . . . . 
Member 
Member 


L . E . 
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4. Ears : Inspection .. .. . . . .. . Hearing Right Ear . .. . . . . . . . 
Left Ear . . . 

5. Glands. . . . .... . . . . . .. ... Thyroid .. . . . . . .. 
6. Condition of tecth . 

7 . Respiratory System : Does physical examination rovcal 
anything abnormal in the respiratory organs . . . . . . . 
if yes, explain fully . . . . . . . . . . . 
8. Circulatory System : 

Heart : Any organic Lesions ? .. .. .. . .. .. . .. .. .. Rate 
Standing . . . . . . . . . . 
After hopping 25 times. . . . . . .. 
2 minutes after hopping 
Blood Pressure : Systolic . . . . . . . . ... Diast olic . . . . . . 

9. Abdomen : Girth .. .... .... Ten derness .. . 
Hernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(a ) Palpable : Liver , . . . . . . . . . . Spleen . . . . . . . . 

Kidneys . . . . . . . . . . . . . . . . Tumours . . . . 

Haomrrhoids . .. . . . . .. . . . Fistula . .. . . .. . 
10 . Nervous System : Indication of nervous of mental dis 
abilities . . . . . . . . . . . 

11. Loco Motor System : Any abnormality . . . . . . . . 

12 . Genito Urinary System : any evidence of Hydrocele 
Varicocelo etc. 
Urine Analysis : 

(a ) Physical appearance 
(b ) Sp . Gr. 
(c) Albumen . . . . 
(d ) Sugar 
(c) Casts . .. . .. . 

(f) Cells 
13. Report of X -ray Examination of Chest . . . . . . . . 


APPENDIX IV 
INFORMATION TO CANDIDATES REGARD 
ING OBJECTIVE TYPE QUESTION FOR THE 
CIVIL SERVICE (PRELIMINARY ) EXAMINA 

TION , 1985 
A . OBJECTIVE TEST 

The Preliminary Examination will be through 
OBJECTIVE TYPE of questions. In this kind of 
examination , tho candidate does not write detailed 
answers. For each question (hereinafter referred to 
as item ) , several possible answers (hereinafter refer 
red to as responses) are given . The candidate has to 
choose ono response to each item . 


This manual is intended to give the candidates 
some information about the examination so that 
they do not suffer duc to usfamiliarity with this 
typo of examinatica . 
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B . NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of a 
TEST BOOKLET . The booklet will contain items 
bearing numbers 1 , 2 , 3 .. . . . . .. . , etc . Each item in 
the Booklets will be both in Hindi and English . 
Under each item will be given suggested responses 
marked a , b , c - .. . .. etc . The candidate will be re 
quired to choo $ c the correct, or if he thinks there 


14 . Is there anything in the health of the candidate likely 
to tonder him unfit for the efficient discharge of his dutio in 
tho service for which he is a candidate ? 
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are more than one correct, the best response . ( See 
" sample items" at the end ). In any case , in cach 
item bo has to select only one response . If he selects 
more than onc, his answer will be considered wrong. 


C . METHOD OF ANSWERING 


A separate ANSWER SHEET a specimen copy 
of which will be sent to each candidate along with 
the admission certificate will be provided to the 
candidate in the examination hall . He has to mark 
his answers on the same answer sheet, whether he 
answers the itens printed in Hindi or in English . 
Answers marked on the Test Booklets or in any 
paper other than the answer shect will not be exa 
mined . 


In the answer sheet the number of the items from 
1 to 160 have been printed in four Parts . Against 
each item the responses , a , b , c , d are printed 
After the candidate has read an item in the Test 
Booklet and decided which of the given responses 
is correct or is the best he has to mark the circle , con 
taining the letter of the selected responses by blacken 
ing it neatly and completely with pencil to indicate the 
choice of his response . For example , if he has chosen 
b as the correct response to an item , the circle on 
which b is printed should be blackened against that 
iRm , Ink should not be used for blackening the cir 
cle on the ansfer sheet. 


hall , He will also be required to encodo some parti 
culars on Answer Shcet. Instructions about this will 
be sent to him along with his Admission Certificate , 

6 . The candidate is required to read carefully all 
instructions given in the Test Booklets . He may 
lose marks if he does not follow the instructions 
metriculously . If any entry in the answer sheet is 
ambiguous, he will get no credit for that item res 
ponse . The instructions given by the Supervisor 
should be scrupulously followed . When the Super 
visor asks tlie candidate to start or to stop a test or 
part of a test, he must follow Supervisor instruction 
immediately . 

7 . The candidate must bring with him his Admis 
sion Certificate , a HB pencil, an eraser, a pencil 
sharpner and a pen contanining blue or black jok . 
The candidate is advised also to bring with him a 
clip board or a hard board or a card board on which 
nothing should be written He is not allowed to 
bring any scrap ( rough ) paper , or scales or drawing 
instrument into the the examination hall as they are 
not needed . Separate sheets for rough work will be 
provided on demand . He should write the name of 
the examination , his Roll Number and the date of 
the test on it before doing his rough work and re 
turn it to the supervisor along with his answer sheet 
at the end of the test . 
E . SPECIAL INSTRUCTIONS 

After the candidate has taken his seat in the hall , 
the invigilator will give him the answer sheet ; the 
required information on the answer sheet are to be 
filled with pen and encoding to be done with H . B . 
pencil . After he has done this, the invigilator will 
give him the Test Booklet. On receipt of which he 
must ensure that it contains, the booklet number , 
otherwise it should be got changed . Writc your Rolc 
No , on the first pag of the Test Booklet before 
opening the Test Booklet. He is not allowed to open 
the Test Booklet until he is asked to do so by the 
supervisor invigilator. 


It is , important that --- 
1. The candidate uses, only HB pencil (s ) 

for answering the items. 
If a candidate has made a wrong mark , 
he should craşe it completely and re 
marked the correct response . For this 
purpose , he must bring along with him an 
eraser also , 

The candidate should not handle the 
answer sheet in such a manner as to muti 

late or fold or wrinkle or spoil it, 
D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 


1. Candidates are required to enter the examina 
tion hall twenty mintues before the prescribed time 
for commencement of the examination and get sca 
ted immediately . The candidate may miss some of 
the procedural instructions if he arrives late. 


F . SOME USEFUL HINTS 

Although the test stresses accuracy more than 
speed it is important to use one s time as efficiently 
as possible. One should work steadily and as rapidly 
as one can , without becoming careless . The candi 
date must not waste time on questions which are 
too difficult for him . He should go on to the other 
questions and come back to the difficult ones later . 
questions and come back ? 

All questions carry equal marks. Answer all the 
questions . A candidate s score will depend only on 
the number of correct responses indicated by him . 
There will be no regative marking. 


2 . No body will be admitted to tho test 30 min 
utes after the commencement of the test. 


3 . No candidate will be allowed to leave the exa 
mination holi till the alloted time is over after the 
commencement of the examination . 


There willen of correlates scordarks: Answer 


4 . After finishing the cxamination , the candidate 
should submit the Test Booklet and the answer 
Sheet to the Invigilator /Supervisor. The candidate is 
NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOK 
LET OUT OF THE EXAMINATION HALL . HE 
WILL BE SEVERELY PENALISED IF HE VIO 
LATES THIS RULE . 

5 . The candidate will he required 10 fill in somo 
particulars on the Answer Shect in the examination 


G . CONCLUSION OF TEST 

Candidates should stop writing as soon as the 
Supervisor asks them to stop . They should 
remain in their seats and wait till the in 
vigilator collects all the necessary material from 
them and permits them to leave the Hall . They are 
not allowed to take the Text Booklets, the answer 
sheets and sheet for rough work out of the examina 
tion hall . 
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SAMPLE ITEMS (QUESTION ) 

9 . (Physics ) 
(Note : " denotes the correct best answer option ) 

An Ideal heat engide works between temperatures 400° K 
1. (General Studies) 

and 300° K Its efficiency is : 
Bloeding of the nose and the card is experienced at high 

(a ) 3 / 4 
altitudes by mountain climbers because 

* (b ) (4 - 3 )/4 
(a ) the pressure of the blood is less than tho Atraospheric 

(c ) 4 / (3 + 4 ) 
prossure 

(d ) 3 /(3 + 4 ) 
(b ) the prossure of the blood is more than the atmos 

10 . (Statistics) 
pheric pressuro 

The mean of a binomial variato is 5 . The variance can be - 
(c) the blood vessels are subjected to equal pressure 

(a ) 43 
on the inner and outor walls 

* (b ) 3 
(d ) the pressuro of the blood luctuates relative to the 

OC 
atmospheric pressure. 

(d ) — 5 
2 . (English ) 

11. (Geography) 
(Vocabulary - Synonyms) 

The Southern part of Burma is most prosperous because : 
There was a record turnout of voters at the niudicipal 

(a ) it has vast deposits of mineral resources 
elections. 

* (b ) it is deltaic part of most of the rlyors of Burma 
(a ) exactly known 

(c) it has excellent forest resources 
(b ) only those registered 

(d ) most of the oil resourcos are found in this part of 
(© ) very large 

the country . . 
*(d ) largest so far 

12. (Indian History ) 
3. (Agriculture) 

Which of tho following is NOT truo of Brahmanist ? 
In Arbar, Mower drops can be reduced by onc of the mea 

(a ) Brahmanism always claimed a very large following even 
ures indicated below : 

in the hoyday of Buddhism . 
* (a ) spraying with growth regulators 

(b ) Brahmanism was a highly formalised and pretentious 

religion 
(b ) planting wider apart 

+ (c ) with the rise of Brabnianism , the Vedic sacrificial fire 
(c ) planting in the correct soason 

was relegated to the background 
(d ) planting with close spacing 

( d ) Sacroments wero prescribed to mark the various 
4 . (Chemistry ) 

stages in the growth of an individual. 
The anhydride of H :VO , is : 

13. (Philosophy) 
(a ) VOI 

Identify the atbestic group of philosophical systems in the 

following : 
(b ) VOL 
(c ) V . O . 

(a ) Buddhism , Nyaya , Carvaka, Mimamsa 
* (d ) , 0 

(b ) Nyaya, Vaiscsika , Jainism and Buddhism , Carvaka 

(c ) Advaita , Vedanta , Sarkhya , Carvaka , Yoga 
5 . (Economics ) 

*( d ) Buddhimas, Samkhya , Mimamsa, Carvaka . 
Monopolistic exploitation of labour occurs when : 

14. (Political Science ) 
* ( a ) wage is less than marginal revenue product 
(b ) both wage and marginal revenue product gro oqual 

Functional representation " means 
(c ) wage is more than the marginal revenue product 

(a ) election of representatives to the legislature on the 

basis of vocation 
(d ) wage is equal to marginal physical product 

(b ) plouding the cause of a group or a professional ASSO 
6 . ( Electrical Engineering) 

ciation 
A coaxial line is filled with a dielectric of relative permittivity 

( c) cloction of representatives in vocational organisa 
9 . If C denotes the velocity of producation in free spaoo , 

tion . 
the velocity of preparation in the line will be : 

( d ) indirect representation through Trade Unions. 
(a ) 3C 

15. (Psychology ) 
(b ) C 

Obtaining a goal leads to : 
c ) C / 3 

(a ) increase in the need related to the goal 
( d ) C / 9 

* (b ) reduction of tho drive state 
7 . (Geology ) 

(c ) instrumental learning 
Plagioclase in basalt is 

( d ) discrimination Içarning 
(A ) Oligoclase 

16 . (Sociology ) 
* (b ) Labradorite 
(c ) Albite 

Panchiyati Raj institutions in India have brought about 

one of the following : 
(d ) Anorthitc 

* ( a ) formal representation of women and weaker sec 
8. (Mathematics ) 

tions in villago government. 
The family of curves passing through the origin and satis 

(b ) untouchabilty has decreased 
fying the equation 

(c) land -ownership has spread to deprived classes 
d y dy 
O is given by 

(d ) education has spread to the masscs. 
dx dx 

Note : - Candidates should note that the above sample items 
(a ) y - ax + b 

( questions) have been given mueroly to serve as 

examples and are not necessarily in keeping with the 
(b ) y = - - AX 

syllabus for this exaunination 
(c ) 

y ax bc - X 
*(d) ye -- acx-- 

- - - - - - -- - - - - 
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